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मूल्य आठ रुपया यह सस्करण शीघ्र प्रकाशित द्वोरहा है । 


२. श्रोपुरपाश्वनाथ-स्तोत्र-- उक्त विद्यानन्दाचाय-विरचित 


महत्वका स्तात्र, हिन्दी-अनुवाद तथा प्रस्तावनादि सहित! सम्पादक 
न्याया चाये परिडत दरबारीलाल कोठिया। मूल्य एक रुपया । 


३. शासन चतुस्त्रिशिका--विक्रमकी १३ थी शताब्दीके 
विद्वान मुनि मदनकीर्ति विरचित तीर्थपरिचयात्मक ऐतिदासिक अपूर्ष 
रचना, हिन्दी अनुवाद-सहित | सम्पादक-न्यायाचाये पणश्डित दरवारी- 
लाल कोठिया । मूल्य बारह आना। 





रामा प्रिटिंग बक्‍स, चावड़ी बाज़ार, देहली। 
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प्रकाशक--- 
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प्रम्तावना 


खहढाला 

यह वह कृति है जिसको पढ़कर पाठक निजानन्दरसमे मग्न हो जाता है उस 
का हृदय आनन्द-विभोर हो उठता है शोर बढ कुछ समयके लिये अ्रपनेको सर्वथा 
भूल जाता है, तथा अपने चिदानन्द स्त्रूपका स्मरण आते ही उसे जानने और 
प्रात करनेके प्रयत्न म लगजाता है कविवर दोलतरामजीने इत कृतिम-- 
छुद्ददालो, चालों अथवा छुन्दों--में जीवकी चाह, चतुर्ग तके दुख, उनका 
कारण, खुल ओर सुखप्रासके कारणोंके साथ दुःखोंसे छुटकारा पानेके 
उपाय-- स्वरूप श्रावक श्रौर मुनिघर्म का बड़ा ही सुन्दर एवं मामिक विवेचन 
किया है। जेन तिद्धान्तके तत्त्वोंका सक्षेपमे सार देते हुए अपनेको सम्बोधन 
करके लिखा है :--- 


द्ौल' समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोबे, 
यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहद्दि होने ।॥। 
मसुख्योपच र दुभेद यों बढ़ भागि रत्नत्रय घरे | 
अरु धरेगे ते शिव लहँ तिन सुयश जग मल दररे॥ 
प्लस हानि साहस ठानि यह सिख आदरो। 
जरू्‌ गहे तबलों कटिति निज द्वित करो ॥ 
ई राग आय देह खेदा ताते समाम्तत सेइये। 
हिक सजे लिषिय-फााग अब तो त्याग निज्रपद वेइये॥ 
कहा2रच्कीं पर पक्म/न तेरो पद यहे क्यों दुख सहे । 
ं *' ली स्व-पद्रचि, दाव मति चूको यहै ॥ 
अथात्‌ हे विवेकी आत्मन्‌! तू चेत, और अपने श्रमूल्य सयमको 
ब्यथ मत खो, यदि इस जीवनम सम्यकत्बकी प्रासि नहीं हुईं तो इस मानव-- 







( सत्र) 


पर्यायका मिलना कठिन है। जो पुण्यात्मा जीव - निश्चय--व्यवहाररूप रत्नत्रय 
का धारण करते हैं और करेगे ये मोक्ष पाते हैं और पावेंगे। उनका यशरूपी 
जल सपतारमल को दूर करेगा ऐसा जानकर आलस को छोड़ कर और साइस 
कर यद्द सीख मानो कि | जब तक जरारूपी रोग न श्रावे तब तक शीघ्र ही निज 
हित करो | यह जीव रागरूपी आग में सदा जल रहा है अतएव समतारूती 
अमृतका सेवन करना चाहिये। ओर चिरकाल से सेवन किये हुए विषय-- 
कषायोंकों छोड़ कर अपने चिदानन्द टकोत्कीर्ण एक शायक भावका अनुभव 
कर। परपद में क्‍यों राग कर रहा है, यह तेरा पद नहीं है तू किस लिये 
दुःख सहता है | दे दौलत राम अन्न तू खुखी हो ओर स्वपद में रच--स्वस्वरूप- 
में मग्न हो--यह दाव अ्रथवा अवसर मत चुक | इस तरह यह छुटढाला ग्रथ 
बड़ा ही उपयोगी ओर हिन्दी साहित्यकी अमूल्य निधि है। छुद्टाले की सर्व 
प्रथम रचना कविवर द्यानतरायजीने संबत १७४८ के कातिक महीनेकी 
अयोदशोको की थी । उसके सो वर्ष बाद कविबर “बुधजन” (विधीचन्द) ने 
सं* १८५६ में वेशाखी सुदी तीज को दूसरा छुद्दटाला बनाया था। यह छहट्ददाला 
प्रस्तुत ग्रथके बाद इसी ग्रंथमें प्रकाशित किया गया है । इन्हीं “कवि बुघजन” के 
छुद्टटालेको देख कर पं० दौलतरामबीने इस छुट्दटालेकी सुन्यवध्यित रचना स० 
१८६९१ में बेशाख सुदी ३ के दिन की है । 


पं० दोलतरामजी 
अब पाठकोंकी निशसा कविवर दौलतरामजीके विषय में होना स्वाभाविक 
है, यद दोलतराम प्मपुराणादिक पुराण--प्रंथोंके टीकाकार दौलतराम 
काशलीवाल" से भिन्‍न हैं और उनसे बादके विद्वान हैं । छुह्टटालाके कर्ता 
प दोलतरामजी क्रिप्त वंशमें उत्पन्न हुए थे और कह्दके निवाती थे और उनका 
जोवनपूरिचय क्या है ? ये बाते जानने की हैं। यद्यपि कविवरने स्वयं अपना कोई 
परिचय नहीं दिया, परन्तु जो कुछ ज्ञात हो सका उसे नीचे दिया जाता है:--- 





पा+++-+7_-_+_+_++++-+-+तनतटलट.. 


कि० ९ में प्रकाशित मेरा क्षेख ! 


( मश ) 


पं० दौलतरामजीका जन्म द्ाथरसमें हुआ था। आपके पिताका नाम 
पटोडटरमल्ल” था, आपको जाति 'पलल्‍लीबाल”? और गोत्र था “गंगीरीवाल 
परन्तु 'फतहपुरिया” नाम से उल्लेलित किये जाते थे । गआ्रापका विषाह सेठ 
चिन्तामणिजी बजाज अलोगढुकी सुपुत्रीके साथ हुआ था, उससे आपके 
दो सुपुन्न भी हुए थे | थोडे दिन बनानी का कार्य हाथरसमें करने के बाद 
कर्मादयवश आप अलीगढ़ रहने लगे थे और वहा द्वी छींटे छापनेका कार्य 
किया करते थे। छुपाईका काम करते हुए भी आप अ्रपने विद्याम्यासका 
श्रनुराग कम न कर सके और चौकी पर जेन सिद्धान्तके ग्रन्थ रखकर छुपाई-- 
का कार्य करते हुये भी ५० या ६० पद्म रोजाना कण्ठस्थ कर लेना श्ञपका दनिक 
कत्त व्य था। आप संस्क्ृतके अच्छे विद्वानू थे और आपमे विवेक था और 
जेनसिद्धान्तके परिशानकी थी बलवती भावना। उस समय आपके कुछ पूष 
कृत कर्मका अशुमोदय था जिसे आपने विवेक और घेयंके साथ सहा । 
कुछ दिनोंके पश्चात्‌ पडितनजी अलीगढ़से देहली आगये, ओर बहा साधर्मो 
सान्‍जनोंकी गोष्ठी को पाकर अपना अधिकाश सम्रय तत््वचिन्तनन, क्ामायिक 
आदि प्रशस्त कार्यों में बिताने लगे। उनकी प्रृत्यु कब और कहट्दा हुई यह कुछ 
माह्यूम नहीं दो सका । 


इस समय आपकी दो कृतिया उपलब्ध हैं--एक छुडटठाला जिसका ऊपर 
परिचय दिया गया है और दूसरा अंथ आध्यात्मिक पदसगहठ | पदसंग्रह 
के सभी पद भावपूर्ण और अनुप्रास आदिकी छुटा को लिये हुए हैं। आध्यात्मिक 
प्रेम्ियोमें उनका बहुत प्रचार है । आपकी कवितामे पद-लालित्य एब सरसता 
है यद्यपि पदोंमें संस्कृत शब्दोंकी प्रचुरता पाई जाती है फिर भी ये कठिन नहीं 
है; उन में प्रासाद और माधुय की भी कमी नहीं है बितसे वे अरुचिकर प्रतीत 
होते हों । 


श्र 


परमानन्द जेन 


स्वर्गीय कविवर ० दौखतरामजीऊत 
छहढोंला: 
पहली दाल 


॥ मगलाचरण ॥ 
( सोरठा ) 





तीन-अुवनमें सार, वीतराग विज्ञानता | 
शिवस्वरूप शिवकार, नमहू त्रियोग-सम्हारिके । 


भुवन -८(स०) ८ विज्ञानता - (स०) केबलश्ञान रूप विद्या 
शिव ८(स०) आनन्द । त्रियोग -:(स०) मन, बचन, काय | 


में (पडित दौलतराम) अपने मन, बचन, कायको सँभाल कर 
तीन-सोकमे उत्तम आनन्दू-रूप ओर सुख करनेवस्‍न्‍ली वीतराग 
(१८ दोष-रहित) स्वरूयर केवलज्ञान-रूपी विद्याका नमस्कार करवा हूँ 
बन्थरचनाका उद्देश्य ओर जीवकी चाह 
चौपई 
जे त्रिश्ुवनमें जीव अनन्त, सुख चाहे दुखतें भयवन्त । 
तातें दुखद्दारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार ॥ १ ॥ 
भयवन्त +(वि०) डरते हुए.। करुणा --(स«०) दया, कृपा 
तीन लोकमे जितने अनन्त (जिनका अन्त नहीं) जीब हैं, वे सब 
सुख चाहते हैं. ओर दु व से डरते हैँ ! इसलिए ओमुरु दुनवको दूर 


श्‌ छुददढाला 


-त+--.33७+-कऋक 
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करनेवाली और सुखको पेदा करनेवाली शिक्षाकों दया करके कहते हैं। 
शुरुशिकज्षा सुननेका आदेश और ससार अ्रमणका कारणः-- 


ताहि सुनो भत्रि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्यान। 
पोहमहामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादि ॥ २॥ 


झनादि --(वि०) ऐसा काल जिसका प्रारम्भ नहीं है। 
मद्दामद-- (स०) तेज शराब | वादि८ (अ०) व्यथ । 


है भव्यजीब | जो तुम अपना भला चाहते हद तो उस शिक्षाको मन 
स्थिर करके सुनो । यद्द जीव अनादि कालसे मोह-(ससारमें--तन, धन, 
पुत्र आदि से दृढ़ नेह)-रूपी तेज मद्रिकों पीकर और अपने आत्मा- 
के स्वरूपको भूलकर व्यथे भ्रमण करता है । 


प्रन्थकी प्रमाणिकता और निगोदके दुःखः-- 
तास अ्रमणकी है बहु कथा, पें कछु कहूँ कही म्नि यथा। 
काल अनन्त निगोद मंकार, वीत्यों एकेन्द्री तनघार ॥ ३ ॥ 


अमण-<- (सं०) ससारमें फिरना। मेंफार- (सं० आ्र०) भीतर। 
यथार (क्रि० वि०) जेसा । एकेन्द्र।-- (स०) जिसके एक इन्द्रिय 
अर्थात्‌ केवल शरीर-मात्र हो, जिससे पदार्थकों छूकर ठण्डा, गरम, इलका, 
नरम आदिका शान हो | इस इन्द्रियका नाम स्पशन-इन्द्रिय है, जो पहली 
इन्द्रिय दै। यह सब जीवों के होती है 


डसकी (जीव के ससार में फिरलेकी) बहुत बढ़ी कद्दानी है; परन्तु 
मैं जेसा कि मुनियों ने कद्दा हे कुछ कहता हूँ। एकेन्द्रिय शरीरको 
चघारण किये हुए इस जीवने भनन्त काल तो निगोदके भीतर बिताया । 


पहली ढाले है. 





निगोदके दुःख ओर बहाँसे निकलनेका क्रमः-- 


एक स्वासमें अठदस बार, जन्म्यो, मरथों भरथों दुखभार | 
निरसि भूमि जल पावक भयो, पवनग्रत्येक वनस्पतिथयों ॥४॥ 


भरथा-- (क्रि०) सहता हुआ | भार [सं०) बोझ । 
भूमि ८[(सं०) जमीन । प्रचन +-(स०) वायु, हवा । 
पावक८: (सु०) अग्नि, आग । प्रत्येक-वनस्पति- (सं०) ऐसी बृत्च- 


जाति जिसमे एक शरीर के सहारे एक जीव रहे। साधारण-बनस्पति वह है 
जिसमे एकके आश्रय अनेक जीव रहें। 

उस निगोदके भीतर यह जीब एक श्वास-मात्र (मुहूते जो कि 
दो घड़ी अर्थात्‌ ४८ मिनिटका होता है, जिसके ३७०३ श्वास होते हैं) 
में अठारह बार जन्म मरण करता, ओर दुःखके बोकको सहता हुआ वहां 
से (बड़ी कठिनतासे) निकल कर पृथ्वी, जल, अग्नि, बायु और प्रत्येक 
वनसस्‍्पति--ऐसे पॉच तरह के एकेन्द्रिय--स्थावर जीव हुआ। 


तियेब्वगतिमें त्रसपर्यायकी दुलेंभता और उसके दुःख्न/-- 


, दुलभ लहि ज्यों चिंतामणी, त्यों पर्याय लही त्रसतणी। 
लट-पिपील-अलि आदि शरीर, धर धर मरथो सह्दी वहु पीर । ५॥ 


दुलेभ-: (क्रि० वि०) कठिनता से | लट- (सं०) यह दो इन्द्रिय जीब " 
लहिं-- (क्रि०) मिलता है | है। इसके एकरसना (स्वाद लेने- 
पर्यायर (सं०) अवस्था, शरीर | वाली) :|:२ ४, ६ इसी । 


श्रस-- (स०) दो इन्द्रियसे लेकर पिपोौल्र (स०) चींटी-कोढ़ी। इसके तीन 
पाच-इव्धिय तकके जांवकों जस कहते! हैं | 





ह. छट्ढाला 





इश्ध्ियोँ होती हैं । एक प्राण (सूँघने की). होतो हैं। एक चक्ु (दे: 
इन्द्रिय अधिक होतो दहै। इन्द्रिय श्र्क द्ोती 
झलि _. (सं०) भौरा । इसके चार इन्द्रियाँ पीर८ (सं०) दुःख 


जेसें चिता मणि-रत्न बड़ी कठिनतासे मिलता है बेसे ही शत्रस जीवों 

का शरीर पाना मुश्किल है। इस जीवने लट, कीढ़ी, भौंरा वगैरह 

शरीरों को बार-बार धारण कर मरण किया ओर बहुत दुःख सह्दा है ! 
तियब्वगतिमें असेनी और सेनीजीवके दुःख-- 

कब प॑चेंद्रिय पशु भयो, मन-बिन-निपट-अज्ञानी थयों। 

सिंह।दिक सनी हूँ क्र.र, निवल पशू हति खाये भूर ॥ ६॥ 


पंचेंद्रिय-पशु रू (स०) ऐसे जानवर, जिनके स्पशंन, रसना, घाण, चक्छु, 
ओोत्र-(कान), ये पाँच इन्द्रियों होती हैं | निपट- (क्रि०् बि०) बिलकुल । 
सैनी-- (व०) मन-तहित । हति-- (क्रि० बि०) मारकर | 
क्रूर-- (वि०) दुष्ट | (वि०) बहुत | 

कभी यह जीब मन-बिना बिलकुल अज्ञानी पंचेन्द्रिय पशु हुआ। 
कमी यह मन-सहित दुष्ट सिह बगरह पंचेन्द्रिय पशु हुआ | तब इसने 
बहुतसे निबल पशुओंको मार मारकर खाया 


तियब्वगतिमें और पशुके अन्य दुःखः-- 
कूबहूँ आप भयों बलहीन, सबलनि करि खायो अतिदीन। 
छेदन भेदन भूख पियास, भार-वहन हिम-आतप-शत्रास ॥७॥ 


बहनर(क्रि०) ठोना। आतपन्(सं०) गर्मी । 
हिमर(स०) ठण्ड । बासन्‍सं०) दुःख | 


पहली ढाल 4 


हम कील पाक अ आस पेड जना+33+२«०््मा. 


कभी यह जीव 4 १ स्वय निबल पशु हुआ, तथ मदहादुखी होकर 
अपनेसे जो बकृूतवान ५२ ये उनसे खाया गया। छेदा जाना, भेदा 
जाला; भूख, प्यास, बाफा; ठड, गरमीके दु ख तथा-- 


तियेख्बगतिमे दुखोंकी अधिकता और नरकगति प्राप्तिका कारण--- 


वध बधन आदर देख पनें, कोटि जीभतें जात न भरने । 
अतितंक्लेशभावतें मर. घोरशुश्रसागरमे परथों ॥ ८ ॥ 


मनेज्क्रि०) कहना । घार- 7०) भयानक । 
सक्लेशभावन्नसं ०) खोटे परिणाम. शुभ्रध्षागर्ग्न स०) नकरूपी समुद्र । 


माराजाना, बॉधा जाना बगेरद् बहुत दुख, ) करोडों जबानोंसे 
भी नहीं कट्दे जा सकते, इस जीबने पशु-पर्यायमे सहे है। जब यह 
जीब बहुत ही खोटे भाबोंसे मगा तो भयानक नरक-रूपी समुद्रमें गिरा। 


नरककी भूसि और नदीजन्य दु ख-- 


तहॉँ भूमि परसत दूख इसो, बीछू सहस डसे नहि तिसो। 
तहां राध-श्रोणित वाहिनी, कृमिकुलकलितदेहदाहिनी ॥ & ॥ 


राषभोणित-(रि०)पीव और रक्कसे भरी हुईं। कृमिकुल-(स०) कौड़ोंका ढेर। 
वाहिना-(ूस०) नदी इसा-इत कलितन्[वि०) भरी हुईं । 
तिसों - उतना 


इस नरकफी जमीनको छूनेसे इतना दुख हाता है, जितना कि 

हजार बिच्छुओं के काटनेसे भी नहीं होता । उस नरकमे पीब ब्ोदू 

कु कीड़ोंके समूहसे भरी हुई तथा देहकों जलाने षाली नदी बहती 
। 


. छुटढाला 





नरकमें सेभर वृक्ष, सर्दी और गर्मीके दुःख:-- 
सेमरतरू जुत-दल असिपत्र, असि ज्यों दह विदारें तत्र । 
मेरुसमान लोह गलि जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय ॥ १०॥ 


सेमरतर-( स० ) एक तरहका कोटेदार भाड़ । 

दल्लस[ स० ) पत्ता । विदारैं+ ( क्रि० ) चौरते हैं। 
असिपत्र-[ सं ) तलवार की धार । तन्नर्ज[_ क्रि० वि० ) बहाँ। 
भेद्द समान मेरु पर्वतके बराबर 


उन नरकोंमें तक्वाग्की धार-समान पत्तेवाल सेमरके वृक्ष हैं; 
जो तलबारके समान शरीरको चीरते हैं। वहाँ ठड और गरमी 
इतनी अधिक है. कि मेरु-पवत ( जो एक लाख योजन ऊँचा है) के 
बराबर लोहेक! गोला भी गत जाता है । 


नरक मे अन्य नारकियों, असुरकुमारों द्वारा उदीरित दुख 
ओर प्यासके दुःखा-- 


तिल तिल करें देहक खंड, असुर मिड़ावें दुष्ट प्रचंड । 
सिधु नीरते प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लहाय ॥११॥ 


अपुरव्य स० ) असुसकुमार जातिके देव जो तीसरे नरक तक जाकर नार- 
कियोंको आापसमे लड़ाते हैं ओर ञ्राप उनका दुःख देख खुश होते हैं । 


नरकमें नारकों एक दूमरेकी देहके टुकड़े टुकड़े कर डालते 
हैं; (उनकी देह पारेके समान फिर मिन्न जाती है ), तथा प्रबल 

असुर कुमारदेव नारकियोंको श्रापसमें लड़ाते हैं। नग्कमें प्यास 
इतनी अब>्कि है कि समुद्र-भर पानी पीजाय॑ तो भी प्यास नवुके, 
परन्तु वहाँ एक बंद-भी जल नहीं मिल्लता। 


पहली ढाल ७ 
नरकमें भूख, आयु ओर मलनुष्यगतिकी प्राप्ति :-- 
तीन लोकको नाज जु खाय, मिटे न भूख, कया न लह्ाय | 
ये दुख बहु सागरलों सहे, करमजोगतें नर्गति लहे॥ १२ ॥ 





सागर ( “० ) ब्षोंका प्रमाण, श्रपनी समककी अपेल्ता क्षिसके वर्ष अगसित हैं। 

नरकमें भूख इतनी अधिक मालूम द्वोती हे कि यदि तीन 
सोकका सब अनाज खा लें तब भी भूख न मिटे, परन्तु एक दाना 
भी वहाँ नहीं मिज्रता। ऐसे ऐसे दुःख यह जीव बहुत सांगरों 
सक सहा करता है। कोई शुभकमंका निमित्त मिलने पर फिर 
मलुष्य-गति प्राप्त करता है । 


मनुष्यगतिमें गर्भनिवास ओर प्रसव जन्य दुःखः-- 


जननी उदर वस्यों नव मास, अंगसकुचतें पाई त्रास | 
निकसत जे दुख पाये घोर, तिनको कहत न आबे ओर ॥१३॥ 


झननीरः ( सं* ) माता । उदर-( सें० ) पेट । ओर सं* ) श्रत। 


मनुष्य-गतिमें यह जीव माताके पेटमें नब महीने रहा। बह्दां 

शरीर सुकड़ा हुआ रहनेसे इसने जो दुःख उठाया, ओर पेटसे निक- 

क्षते हुए जो भयानक दुःख भोगे, उनका कद्नेसे अन्त नहीं आ सकता | 
बाल्यावस्था, जवानी ओर बुढ़ापेके दुःखः-- 


बालपनेमें ज्ञान न लक्षो, तरुण समय तरुणी रत रहो । 
झरमृतक सम बृढ़ापनों, केसे रूप लखें आपनो ॥ १४ ॥ 


छुटदाला 
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तदण-ः ( सं० ) जवान ! तरुखीं- ( सं० ) जवान सी । 
रत रहीन्ज्‌ क्रि० ) मन लगाया । अद्धंमुतकन ( सें० ) अधमरा । 
कड़कपनमें तो इसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जवानोमें ख्ीमें 
मन लगाया और तीसरी अवस्था बूढ़ापन है वह अधमरे 
आदमीके समान बेकाम होती है। ऐसो दशामें यह जीप अपने 
रूपको केसे पहचाने ९ ( मनुष्यगतिका कोई समय ही बाकी न रहा। ) 


देवगतिमें भवनत्रिकके दुःख--- 
कमी अकामनिजरा करे, भवनत्रिकममें सुरतन घरे । 
विषयचाह-दावानल दल्यो, मरत पिलाप करत दुख सो ॥ १५॥ 


भ्रकामनिजराज्ड[ सं कि ) बिना इच्छाके समतासे कर्मोंका फल भोगना, फिर कर्मोंका 
भक़जाना | 
भवनत्रिक_[_ स० ) तीन जातिके देव-भवनवास्तरी, ब्यंतर, ज्योतिषी । 


बुरव्न सं० ) देव । दावानलर (सं० ) अग्नि. ( बड़वाग्नि )। 

कभी इस जीवने अकामनिजेरा की, तो मरकर भवनवासी, 
ब्यतर, ज्योतिषी-इन तीन तरहके देवोंमें किसी देवका शरीर 
धारण किया। परन्तु वहाँ भी दर समय पाँचों इन्द्रियोंके विष- 
योंकी चाह-रूपी आगमें जलता रहा, और जब मरा तब रो रे 
कर दुःख सहन किया । 

देवगति में वेमानिक देघोंके दुःखः-- 
जो विमानवासी हू थाय, सम्यम्द्शन बिन दुख पाय ॥ 
७ बेड जो परिवतन 

दहँ तें चय थावर-तन धरे, यों परिवर्तन पूरे करे ॥ १६ ॥ 


बिनानवासीन( ० ) चौथी जातिके स्वरगंवासी देव। 


सम्यग्दशन््_्‌ सं० ) आत्माका और परका ठीक टौक निश्चय; देव, सुर घमंकी 
ठीक भद्धा । 
चयन क्रि० ) आकर | थावर-तननन्‍न्‌ सं० ) एकेन्द्रियका शरीर + 
परिबतेनः( सं० ) संसारमें घुमना; या द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव | 


यदि यह जीब स्वग॒में भी पैदा हुआ तो वहाँ भी सम्यग्दशेनबिना 
खदा क्लेश उठाया करता है। ऐसी दशामें देव-गतिसे आकर स्थावरके 
दुःख रूप शरीरकों घरता है | इस तरह यह जोब संसारमें चक्कर 
लगाया करता है। 


पहली ढालका भावार्थ 


इस संसारमें चार गति हँ--पशु, नरक, मनुष्य और देव । 
चारों गतियोंमें यह जीब्र अनन्त बार घूम आया तथा अपने भावषोंके 
अनुसार कम बाँध कर धुमा करता हे। हरएक गतिमें इसे बहुत 
दुःख सहने पढ़ते हैं। पशु और मलनुष्यगतिके दुःख तो इसमें 
सामने हो दोखते हैं। इन चारोंगतिसे छूटनेका उपाय जो सम्य- 
ग्दशेन है वह इसको नहीं मिला। सम्यग्दशन द्ोनेसे ही जीवकों 
सुख दोता है | 


१० छद्द ढाला 





दूसरी दाल 


संसार परिभ्रमण के कारणः-- 
पड़ड़ी छंद 5 

ऐसे मिथ्या-दगज्ञानचर्ण,-वश अमत भरत दूख जन्म मणे ॥ 
तातें इनको तजिये सुजञान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान ॥१॥ 
मिथ्या-हगशानचर्ण-( स० ) मिध्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र ( सम्य- 
ग्दशंन, सम्यस्शान और सम्यक्चारित्र, जो सुखके कारण हैं, इनसे उलटे )-ये 
तीनों दुःखके कारण हैं | खाली श्रद्धसि कोई काम नही होता । श्रद्धाके साथमें 
ज्ञान और चागित्र होना चाहिये। 

सिथ्यादशेन-ज्ञान-चारित्रके कारणसे यह जीव ऊपर कहे अनु- 
खार घूमता हे ओर जन्म-मरणके दुःख सहता है । इसलिए इन 
तीनोंको भले प्रकार जान कर छोड़ना चाहिये। में आगे इनका 
खुलासा कहता हूं । 

अग्रहीतमिथ्यादशन और जीवतत्वका स्वरूप:-- 


जीवादिप्रयोजनभूत तत्त्व, सरधें तिनमाहिं विपययल । 
चेतनको है उपयोग रूप, विनमूरति चिनमूराति अनूप ॥२॥ 
जीवादि-( सं० ) जीब, अजीब, आख्तव बध, संवर, निजरा, मोक्ष । 
भ्रयोजनभूत-्__ वि० ) (संसारसे छुड़ानेमें ) मतलबके । 

विपयंयत्वस्[ सं० ) उलटा चेतनर( सं० ) श्रात्मा, जीव । 
ठपथोगर( स० » नानना, देखना । 

बिन मूरतिल्न्‌ वि० ) लिसकी जड़-रूप मूर्ति नहीं है । 

चिसमूरति--_ वि० ) चेतन्य-रूप जिसकी मूर्ति है। 

अनूपन्‍््‌ बि० ) जिसको उपमा नहीं मिलतौ । 


दूसरी ढाल १९ 





मोक्षमा्गमें जीवादि सात तस्‍्तवोंका श्रद्धान अपने मतज्नबका है, 
चनका स्वरूप ओऔरका ओर-उलटा श्रद्धान कर लेना सो मिथ्यावशेन 
है। तथा आत्माका स्ररूप जानना देखना है। यह आत्मा कोई जड़ 


ह मूर्ति नहीं है, किन्तु चेतन्य मूर्ति है। इसकी उपमा (मिसाल) नहीं दी 
जा सकती। 
जीवतत्वका विपरीत-श्रद्धान:-- 
पुदूगल नभ धर्म अधर्म काल, इनतें न्‍्यारी है जीव चाल | 
ताकों न जान विपरीत मान,-ऋरि करें देहमें निज पिछान॥ ३ ॥ 
न्यारीन्(वि०) जुदी, अलग । चालज(स०) स्वभाव। 
विप्रीत-[स ०) उलठा | 


इस आत्माका स्वभाव पुदूगल, आकाश, धर्म अधर्म और काल-- 
इन पांचों द्रव्योसे (जिनका स्वरूप आगे कहेंगे) जुदा है। अज्ञानी 
ज्ञीव आत्माका ऐसा स्वरूप न जान कर इससे डउलटा मानकर अपनी 
देहको ही आत्मा समझता है | यह मिथ्यादशन की महिमा है | 


मिथ्याटष्टिका शरीरआदि पर पदा्थके प्रतिविचार:-- 


मैं सुखी दुखी में रंक राव, सेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव । 
मेरे सुत तिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीन ॥ ४ ॥ 


रंकून्रसं०) गरीब्र। रावन्ईसं०) राजा । गोघनस्(सं०) गाय, मैंशादि। 
शभावत-सं०) बड़प्पन । तियत्नसं०) स्त्री। सुमम्नुवि०) छुन्दर । 


मिथ्यादशेनके कारणसे यह जीव ऐसा माना करता ह हि में 


श्र्‌ छहढाला 
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सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ में गरीब हूँ, में राजा हूँ, यह मेरा रुपया-पेसा 
है, यह मेरा घर है, यह मेरी गाय-मेंस हैं, यह मेरा बढ़प्पन द्दे ये 
मेरे लड़के हैं यह मेरी स्त्री है, मैं बलवान्‌ हैँ, में निल हूँ, मैं कुरूप हूँ 
मैं सुन्दर हूँ, में मूख हूँ, में चतुर हूँ । 

अजीवतत्व और आश्रबतत्वका बिपरीतश्रद्धान:-- 


तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान | 
रागादि प्रगट ये दुःख देन, तिनहीको सेवत गिनत चेन ॥५॥ 


मिथ्यादशनके कारणसे यह जीव शरीरफे जन्मको अपना जन्म 
ओर शरीरके नाशको अपना मरण मान लेता है, और जो राग, 
द्वंष, क्रीव, मान साया, लोभ आदि अपने देखते देखते जीचों को 
दुःख देते है उन्हींका सेवन करता हुआ सुख गिन लेता है। 


बन्धतत्व ओर संवरतत्वका विपरीतश्रद्धान:-- 


शुभ-अशुभ बंधके फल मँक्ार, रति अरति करे निजरपद बिसार | 
आतमहित द्वेतुविराग ज्ञान, ते लखें आपकों कष्टटान ॥ ६ ॥ 


रति--([स०) राग। विधार-८""[क्रि०) भूलकर देतु-- (सं०) कारण। 


मिथ्यादृष्टि जीव पूतमें बांधे हुए शुभकमंके फल भोगने; में तो 
राग ओर अशुभ कमके फल भोगनेमें अरुचि (द्वंप) करता है; क्‍यों- 
कि बह अपने आत्माके रूपको भूला हुआ है तथा अपने आत्माकी 
भलाईके कारण जो बेराग्य और ज्ञान हैं उन्द्ींको अपने लिये दुखदाई 
सममता है | 


के 
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े विपरीत श्रद्धान, अगृहीतमिथ्याज्षानका स्वरूप 
रोकी न चाह निज शक्कि खोय, शिवरूप निराकुलता न जोय ॥ 
याही प्रतातिजुत कछुकब्नान, सो दुखदायक अज्ञान जान ॥ ७॥ 





'निराकुलता--(स०) चिन्ता-रहित मोक्ष-सुख । प्रतीति--(सं०) श्रद्धा 


मिथ्यादृष्टिजीव अपने आत्माकी शक्ति ( ताकत ) को खोकर श्रौ 
अपनी इच्छाओंको नहीं रोकता है ओर न चिता-रहित आनन्द-रूप 
मोक्ष-सुखको दूं ढता है । ऐसी उलटी श्रद्धा-सहित जो कुछ ज्ञान होता 
है उसीको कष्ट-दाता अज्ञान अथवा मिथ्याज्ञान जानना चाहिये | 


अग्रह्दीत-मिथ्याचा रित्र-का लक्षणः-- 


जुत विषयनिमें जो प्रबृत्त, ताकों जानो मिथ्याचरित्त । 
य। «थ्यात्वादि निसर्ग जेह, अब जे ग्रहीत सुनिये सतेह॥ ८॥ 


छुत-- (अ०) सहित । प्रदत्त - (क्रि०) प्रतत्ति करना । 
निसगे --(वि०) जो स्त्रमावसे हो । ग्रद्दीत-[वि०) जो इस भवमें ग्रहण किया हो। 


मिथ्यादशन ओर मिशथ्याज्ञानके साथ पांचों इन्द्रियोंके विषयों में 
प्रवृत्ति करना सा मिथ्याचारित्र है । इस तरह मिथ्यादशन, मिथ्याज्षान 
ओर मिथ्या चाकित्र जो खर्वभावसे ही अनादिकालसे जीवोंके बने रहते 
हैं, उनका वर्णन किया | अब आगे इन तीनों को इस भव में ही जीव 
जेसा देखता है, प्रहण कर लेता है, उनका वणन करते हैं । 
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गृह्दीतमिथ्यादशन ओर कुगुरुका स्वरूप-- 


पेषोी वि 
जो कुगुरु कुदेव कृघमे सेव, पोकविर दशनमोह एवं। 
अंतररागादिक धरें जेह, बाहर धन अंबरतें सनेह ॥ ६ ॥ 
धारें कुलिंग लह्ि महत भाष, ते कुगुरु जन्म-जल-उपलनाव ! 


पोषें-्( क्रि० ) मजबूत करते हैं। चिर- क्रि० वि० ) सदा | 
खबर :- ( सं० ) कपड[। कुलिग ८: ( स० ) खौटे भेष | 
महत ८: ( वि० ) बडापन | उपल ८: ( स० ) पत्थर । 


खोटे गुरु, खोटे देब और खोटे धमकी जो सेवा करना है सो 
मिथ्याद्शन है। इनकी सेवा दशेनमोहनीय-नाम-कमेको सदा मजबूत 
करती है | जो मनके भीतर तो राग-द्वेष धारण करें ओर बाहर 
घन, कपड़ा आदिसे स्नेह करे और अपनेको बड़ा मान कर खोटे 
भेष धारण करें, वे कुगुरु ससार-समुद्रसे तिरनेके लिए पत्थरकी 
नावके समान हैं । 


कुदेवका-स्वरूप:--- 

जे रागठपमलकरि मलीन, वनिता-गदादिजुत चिन्ह चीन्द्र ॥१०॥ 
ते हैं कुदेब तिनक्की जु सेव, शठ करत न तिन भव-अ्रमण छेव | 
बनिता-( सं० ) स्त्री । चीन्द ८ ( क्रि० ) पहचानना | शठ> ( सं० ) मूर्ख । 
भव 5-२ ( स० ) संसार । छेव --( क्रि० ) अन्त । 

औओ देव राग और द्वेष-रूपी मेंल कर मेले हैं तथा ख्री, गदा 
चगेरह दृथियारों को लिये हुए हैं वे सब खोटे देव हैं। ऐसे देषोंकी 
सेवा मूखे लोग करते हैं, उनसे संसारका तिरना नहीं हो सकता # 
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कुधम और गृहीतमिथ्यादशेनका लक्षणु:--- 


रागादि भावहिंसासमेत, दर्वित त्रस थावर मरण खेत ॥११॥ 
ए 8 

जे क्रिया तिन्‍्हें जानहु कृधम, तिन सरथें जीव लहै अशर्म । 
याद गृहीतमिथ्यात जान, अब सुन गृह्दीत जो है अज्ञान ॥१२॥ 
भावहिसा-- ( स० ) भावोंका दुखाना | 
दवित-( वि० ) प्रगठरूपसे जिसमें प्राणोंका नाश हो। 
खेत--( स० ) ठिकाना । अशम८( स० ) दुःख | 

जिन कार्यों में राग-द्वेष पेदा हो, अपने ओर दूसरेके भाषोंकों 
दुःख हो तथा श्रगट-रूप तरस ओर थावर जीवॉंके मरनेका ठिकाना 
हो, उनको खोटा धर्म जानो। ऐसे कुघर्मको जो धर्म सममे वह दुःख 
पाता है। ऊपर कहे अनुसार खोटे गुरु, देव और धमंका जो श्रद्धान 
सो गृहदीत-मिथ्यादशन हे । श्रव ग्ृहीत-मिथ्याज्ञानका हाल सुनो । 

गृहीतमिथ्याज्ञानका लक्षण-- 

एकान्तवाद-दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अग्रशस्त | 

कपिलादिरचित श्रुतको अभ्यास, सो हे कुबोध बहु देन त्रास १३ 


, एकान्तवाद-दूषितर( वि० ) जो एक स्वाभव या नयको पकड़ कर उसके 


इठसे दोषी हों । 
समस्तन-( थि० ) सब । अप्रशस्त--बि० ) खोटे । 


जो एकान्तपक्तसे दोषी हैं, पंचंद्रियोंके विषय-कषायोंके हृढ़ 
करनेवाले और कपिल आदिके द्वारा बन्यये हुए हैं, ऐसे सब शास्त्रोंका 
पढ़ना सो बहुत दुःख देनेवाला मिथ्याज्ञान हैं। 
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ग्रद्दीतसिथ्याच रित्रका स्वरूप--- 
को ख्यातिलाम पूजादि चाह, घरि करन विषिध विध देहदाह। 
झातभ अनात्मके ्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन ॥१४॥। 


सयाति--( सं० ) नामवरी । विविध८"-वि० ) नाना प्रकार 
क्रनी-- ( स० ) काये। करन छीन>-( वि० ) नाश करनेवाली 
झानात्मः-( सं० ) देहादि। 


अपनी नामबरी, रुपये-पेसेका लाभ और अपनी पूजा-प्रतिष्ठाकी 
चाहना मनमें धारण कर जो तरह तरहकी रीतियोंसे शरीरको 
जलाना, तथा जीव ओर देहंके भेदको न जान कर जो तरह तरहके 
दूसरे अधमेके काम शरोरक़ों नाश करनेत्राले हैं वे सब ग्रद्दीत 
सिथ्याचारित्र हैं | 


सिथ्याचरित्र ओर संसारके त्यागका उपदेश:-- 


ते सब पिथ्याचारित्र त्याग, अब आतमके हित-पंथ लाय | 
अगजात्-अबणको देहु त्याग, अब दोलत निज आतम सुपाग १५ 


पंचारित तपना, भ्रभूत लगाना, नख-केश बढाना आदि खोटा 
तप सब मिथ्याचारित्र है, इसकों छोडो। हे दौलतराम । अब तू ऐसे 
मागे में 'लग, जिसमें आत्माका हित हो, जगतके जजालमें घूमनेका 
त्याग कर और अपने आत्मामें लीन हो | 


दूसरी ढालका भावा्थ 


संखारको चारों गतियोंमें घुमानेबाले दुःखढदायी ऐसे मिथ्यादशन, 
पिल्या-ज्ञान ओर मिश्मा-चारित्र हैं| ये तोनों दो भेदरूप हैँं--एक 
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अगृहदीत, दूसरा ग्रहीत | अग्रदीत --जो पहलेसे द्वी साथ चलत्ना आया 
हो गृहदीत जो इस भत्र में प्रहग किया हो। आत्मा और शरीरको' 
शक निश्चय करना सो सिश्यादर्शन है | इनका भेद न समझता सो 
मिथ्याज्ञान है। रिन-एत खाने-गरोने ओर जिषयोंमें मन लगाना सों 
मिथ्याचारित्र है। यह अगृहीतका रत्ररूप है। 
कुगुरु, कुरेत, कृवमेफ़ों सच्चा मानना सो मिथ्वादशन है। 
' ससार बढ़ नेवाले खोटे शास्त्रों झा पढ़ ता सो सिथ्याज्ञान है| ज्ञान बिना 
देहको नाश करनेवाले हिसामयी तय करना सो मिथ्प्राचारित्र है' 
यह ग्रड़्ीतका स्व्ररर है | इन तीनोंकों छोडऋर आत्माक्रा भला 
करना चाहिये। 
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सच्वासुख और द्विविध मोक्षमागंका लक्षण -- 
नरेन्द्र छुन्द (जोगीरासा) 
आतमको हित है सुख, सा सुख आकुलता-बिन कहिये | 
आकुलता शित्रपाहिं न तह, शिव,-मंग लाग्यों चडिये.।॥ 
सम्यकदशेन-ज्ञान-चरन शिव,-मग सो दुत्रिधि विचागे | 
जो सत्याग८-रूप सु निश्चय, कारण सो व्यवहारा ॥ १॥ 
शिव-: (सं:) मात | मगर (स०) मांग । 
आत्माका भला सुस्ब पानेमें हे। सुख उसे कहते हैँ जिममें 
आकुलता अर्थात्‌ झोई वरह की चिन्ता न हो | यह आकुलत मोत्तमे 


थक 
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नहीं हे, सखार में सबही जगह हे। इसलिये सुखके चाहनेवालोंको 
मोक्षके मागे पर चलना चाहिये। माक्षका रास्ता सम्यग्दशन सम्यरब्ान 
ओर सम्पकचारित्र हे । इन तोनोंके स्बरूपका दो तरहसे विचार करना 
चाहिये।| एक तो निश्चय, जो ठीक सच्चा सच्चा स््ररूप है दुसरा 
ब्यवहार, जो निश्चयकर पानेक्रा कारण है । 


निश्चयसम्यर्दर्शन-झान-चा रित्रका स्वरूप--- 


परद्रव्यनतें भिन्‍न आपकमें, रुचि सम्यक्त भला हे । 
आपरूपको जानपनो सो, सम्यकज्ञान कला है ॥ 
आपरूपमें लीन रहे थिर, सम्यऋचारित सोई। 
अब व्यवहार माख-मग सुनिये, हेतु नियतको होई ॥ २॥ 


ढाच -- (स०) श्रद्धा, यकीन, गाढ़ निश्चय | नियत ८ (स०) निश्चय । 


पर अर्थात दूमरे द्रव्योंसे आत्माको जुदा ज्ञान कर आत्मामें रुचि 
करना सो निश्चय सम्यग्दशन हे। अपने आत्माके स्वरूपका विशेष 
श्लान होना सा निमश्थयसम्यरज्ञात हैं। अपन आत्माके स्त्रूपम॑ एक- 
चित्त हो लीन अथवा तन्मय दवा जाना सो निश्चयमम्यक्चारित्र है। 
अश्रत् आगे निश्चयमाक्ष-मार्गका प्राप्त करनेका कारण व्ववद्दार मोक्ष 
मागका कथन करते हैं । तुम सुनो । 


व्यवहारसम्यम्दशनका स्वरूप 


जीब अजीब तत्व अरु आस्रव बंधरु संवर जानो | 
निजर मोक्ष कहे जिन तिनकों, ज्योंको त्यों सरधानों 


तीसरी ढाश्ष श््ध 


है सोई समक्तित विवह्ारी, अब इन रूप बख्ानो । 
तिनकों सुन सामान्य विशेष, दिंढ़ प्रतीति उर आनो ॥|३॥ 


सामान्य (० ) बस्तु का साधारण स्वरूप | 
विशेष -( ब्रि० ) वस्तुका विशेष स्वरूप गुण काय आदि | 


जोब, अजीब, आख्रव, बव, सबर, निजरा, और मोक्ष-हन 
सातों तत्वोंका स्वरूप जेंसा जिनेन्द्र भगवानने कहा है वेसा ही ' 
| ९ 
श्रद्धान करना मो व्यवहार सम्यरदशन है। सातों तत्वोंका 
सामान्य और विशेष स्वरूप आगे कहते हैं | उसे समक कर 
सनम लाओ। 


जीवके भेद बहिरात्मा ओर उत्तम अन्तरात्मा-- 


चहिरातम अन्तरआतम पर-मातम जीब त्रिधा हे। 
देह जीव्रको एक मिनें बहि-रातम तत्त्व मुधा है। 
, उत्तम मध्यम जघन त्रिविधके, अन्तरआतम ज्ञानी ! 
द्विविधि संग बिन शुध उपयोगी, मुनि उत्तम निजध्यानी ॥४॥ 


* जिधार- ( वि० ) त्तीन तरहके | मुघा-- ( वि० ) मूल । 


द्विविधि संग ८( स० ) दो प्रकार का घरिग्रह- १४ प्रकार का श्रन्तरग और १० 
प्रकारका बहिरंग | १ मिथ्यात्व, २ वेद (स्त्री, पुरुष, नपुसक, ) ३६ राग, 
४ द्वप, ५ हास्य (हँसी), ६ रति ( मन लगना ), ७ अरति (मनन 
लगना), ८ शोक, ६; भय १० जुगुप्मा (एलानि), ११ क्रोध ( गुस्सा ), 
१श मान (घमंड ), १३ माया (दगाबाजी), १४ लोम, ये चौदह श्र तरंग 


२० छुहढाला 


परिम्रद हैं । ? ज्षेत्र ( खेत ), वास्त ( मकान ), ३ हडिरश्य ( चादी ), 
४ सुवण (सोना ) ५ घन (गाय-मेंसादि ), ६ धान्य (अन्‍्नादि ), ढासी, 
८ दाम, ६ कु ( काड, ), १० थाणंद (बतेन), ये १० बहिरग परिम्रह हैं! 


जांब तान प्रफारके होते हैं--१ अह्िरातम, २ अन्तरातम, 
३ परमप्तत्त। जा शापर और आत्मा का एक गिनते हैं वे तक्त्तॉसे 
अजान बहिरात्मा ( मिथ्यादृष्टि ) जीव हैं। जा आत्माकों जानते हे 
वे अन्तरात्मा ( सम्यग्दष्टि | जीव हैं। य तीन प्रकारके होते हैं- 
उत्तम, मध्यम, जघन्य । जो २४ प्रकारके परिग्रह-रहित शुद्ध परिणामी 


श्रात्मध्वानी मुनि हैं वे उत्तम हैं । 
सध्यम ज़बन्य अश्रन्तरात्मा त्था सकलपर मात्साका स्वरूप-- 
प्रध्यम अन्तरआतम हें जे, देशब्रती अनगारी ! 
जघन कहे अविरतसमदृष्टि, तीनों शिवमगचारी | 
सकल निकल परमातम दूँ विधि, तिनमें घाति निवारी । 
श्री अरहत सकलपरमातम, लोकालोक निह+री ।॥ ४ ॥ 


दे शजती (वर) १२ बत पालने वाले श्रावक, जिनका वर्णन चौथी टालमें है। 
अनगारो ८ ( स० ) ग्ृह-रहिन छट॒टे गुणस्थानवर्ती साथु । 

अधिरत- ( वि) १२ श्रत नियमसे नहीं पालनेवाले | 

सकन-ः ( वि० ) शरीर-सहित | निकल ( बि० ) देह-रहित | 
घाति-( स* । ज्ञानावरणी (जो शानकों गेके ), दर्शनावरणी (त्रो दर्शनकों 
रोके ), अन्तराय ( जो विध्न करे ), मोहनीय (जा माह पेदा करे ये ४ 
घातिया-कम्म , जा आत्माके म्वमावको घात करनेवाले हैं | 

निवारी ८ ' जि० ) नाश करनेवाले । निह्ारी ८ ( बि० ) देख्नेवाते। 


सध्यम- अन्तरात्मा देशब्रनी गृहस्थ ओर सरागी छटतठे गुणस्थानबर्ती 
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मुमि हैं| जधम्य अन्तरात्मा ब्रत-रहित सम्यदष्टि हैं। ये सीनों डी अन्त- 
रात्मा मोक्ष माग में चलनेउाले हैं। परमात्मा दो प्रकारके होते हैं-एक 
सकल-परमसात्मा, दूसरे निकल-पर्सात्मा। जिन्होंने ४ धातिया-कर्म 
नाश किये, जो लोक और अलोकको देखनेवाले हैं ऐसे श्री अग्हत 
भगवान शरीर-सहित सझल-परमात्मा हैं। 
निकेलपरमात्माका स्वरूप आर इसके ध्यान हा उपदेश“ 
पा ७ ० 

ज्ञानशरारी त्रित्रिधि कमे,-मल-वर्जित सिद्ध महंता | 

ते हैं निकन अमन परमातम, भोगें शर्म अनन्ता ॥ 

बहिरातमता हेय. जानि तजि, अन्तरआवम हूजे । 

हि 

परमातमका ध्याय निरन्तर, जो नित आनन्द पू्ज ॥६॥ 

त्रिविध कर्म--(स०) तीन धरकार क कम । £ द्रव्यक्ष्म, जो ८ हैं ४ 
घानिया, जो ऊपर कह आये और ४ श्रवातिया-" आयु ( जिससे उस भवके 
भीतर रहना होता है ), २ नाम ( जो शरीर के आभोगाक्ष बनाता है , ३ गोज्र 
(जिससे ऊ च नीच कुल में जन्म द्वोता है), श्रीर ४ वेदनीय (जा सुख दु'ख दता 
है )। २ भावकम, जसे रागनद्वेष क्रोधाद । और ३-नोकर्म ३ प्रकासके 
हैं- (ओदारिक जेसे बनुब्य और पशुओंका देह, २ वेक्रियिक जसे देब और 
नारकियोंका देह, ३ आ्राह्रक जो ऋरद्धिधारी मुनिके मम्तकस निकलता है और 
केबलीकों दश कर भुनिकी शक्राकों दूर कर्ता है | 
बजित-( वि ) रहित हेय-८ ( वि० ) छोड़ने लायक | 

ज्ञान ही जिनका शरीर है, जो तीन प्रकारके क्म-मलसे रहित 
हैं, ऐसे महान्‌ मिद्ध भगवान्‌ जड़ शरीर-रहित निर्मेल निकल-पैर- 
मात्मा हैं, जो अनन्तकाल तक सुम्ब भोगते रहते हैं। हे भाई बहि- 
रात्मपनकों त्यागने योग्य जान कर छोड़ दे और अम्तरास्क्र का 
सदा दोनों प्रकारके परमात्मको सेवा कर, जिससे तुझे निरन्तर आन- 
न्द्रकी प्राप्ति द्वा । 


ब्र्‌ छहढाला 


अजीब, पुद्गल, धम ओर अधमद्रव्थका लक्षण:-- 
चेतनता-बिन सो अजीव है, पंच भेद ताके हैं। 
पुदगल, पंच वरन, रस पन, गँव,-दु फरम वर्ु जोक हैं ॥ 
। हे ; 
जिय पुद्गलकोी चलन सहाई, धर्पद्रव्य अनरूपी । 
तिहत होय अथर्म सहाई, जिन बिन-मूर्ति निरूपी ॥ ७ ॥ 
पुद्शल ८ (सं? ) जो पूरे ओर गले अर्थात्‌ जिसके परमाणु मिल जायें और 
बिछुड़ जायें | इसमें २० गुण हाते हैं। 
पंच वरन -5( सं० ) पॉच रंग ( रा, लाल, काला, पीता, सफेद )। 
पन रस (स० ) पाँच रस ( खट्ठा, मीठा, चरपरा, कड्डु॒ुबा, कपायला )। 
दु गंधर-( स? ) दो प्रकार की गब ( सुगन्ध, दुर्गन्ध ) | 
बसु फरस--( स० ) आठ तरद का हर्श ( गर्म, ठं8/, इज्ञका, भारी, कामल, 
कठोर, रूखा, चिकना । 
तिथ्ठत--( क्रि० ) ठहरते हुए. । निरूपी5-( क्रि? ) कही है । 
अजीब तत्त्व वह हे जिसमें चेतनता अर्थात्‌ जानने देखनेकी शक्ति 
नहीं हाती । यह पाच प्रकार का है| पहल! भेद पुदूगलद्गव्य हे, जिसके 
पाँच: रंग, पॉच रस, दो गथ और आठ स्पशे, ऐसे २० गुण होते 
हैं। दूसरा भेद धमद्रव्य है, जो जीब और पुदूगलको, जब ये दानों 
अपनी शक्तिसे चलते हैं तब. चलनेमें सहायता करता है, तथा मूर्ति- 
रहित है | तीसरा भेद अधमद्रतव्य है, जा जीब ओर पुदूगलका, जब 
वे अपने आप ठहरते हैं तब ठहरनेमें सहाय करता है। इस भी 
जिनेन्द्र भगबानने अमू्तिक कहा हे । 


आकाश, काल ओर आख्रबका स्वरूप और भेद-- 


सकल द्रव्यको बास जाममें, मो आकाश पिछानो । 
नियत वर्तना निशदिन सो व्यव, हार काल परिमानों॥ 
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यो अजीव, अब आख्त्र सुनिये, मन-वच-काय त्रियोगा। 
मिथ्या अविरत अरु कपाय पर-माद सहित उपयोगा ॥|र।॥ 
नियत८र( ब्ि० ) निश्चय । 
वर्तना+-, स० ) जो आप पञटे और दूसगेंको पलटावे। 
चौथा भेद आकाश द्रव्य है, जिसके भीतर मन्र द्रव्य गहते हैँ 
( तीनों लाक आकाशके भीतर हैं ) पॉचयों भेद काल द्रव्य हे। यह 
दो प्रकार का है. एक निश्चय-काल, जिसका स्वरूप खब द्रव्योंको 
परिवतेन होनेमें सहाय करनेका है। दूसरा व्यवद्दार-काल, जो रात, 
दिन, घड़ी, पहर मिनिटके नामसे माना जाता है। ये पांच तरहके 
अजीब हैं। (इनमें जीव-द्रव्य मिलानेसे छह द्रव्य कहलाते हैं ।) 
तीसरा तत्व आखतर है, इसका स्वरूप सुनिये। कर्मोका आत्माके पास 
आना और जिस कारणसे आना सो आख्व है। मन, वचन, काय 
इन तीनोंका हल्लना सो याग है इसोसे कमंका आस्रव होता है। 
मिथ्यादशन, अविरत (त्रत न पालन,) कषाय (क्रोधादि,) प्रमाद 
(आलस्य,) इन सहित जो उपयोग अर्थात्‌ आत्मा के भाष हैं | 
ख्राश्रवके व्यागका उपदेश ओर बंध, सबर, निजरा तत्त्व लक्षण:-- 
ये ही आतमको दुःख कारण, तातें इनको तजिये। 
जीत्र प्रदेश बंधे विधिसों सो, बँघन कबहु न सजिये ॥ 
०५४ 0 + आदरिये 
शम दमते जो कम न आधे, सो संवर आदरिये । 
०.3 # ८ चरिये ७ 
तपबलते विधि-फरन निजरा, ताहि सदा आ ॥ ६ 
विधि 5:(सं०) आठों कम | न सजिय्रै८ (क्रि०) नहीं कोजिये । 
शम -(स०) शाति-कपायोंकों कम करना । 


दम ८(स० इन्द्रिय और मनको वशमें रखंना। 
तप- (सं०) इच्छाओंको रोककर ध्यान करना | 


ग्छ छुटडाला 
न न आप 
- ये (भाव) ही आत्माको दु.खके देने वाले हैं, इसलिये इनको 
छाड़ना चाहिये। इन्हीं भावोंके कारण जोबके प्रदेश (स्थान) कर्मोसे 
बंध जाते हैं। (यहां चोथे बधतत्त्तका स्वरूप हे।) सो हे भाई! 
ऐसा बधन कभा नहीं करना चाढिये।शम और दमसे आते हुए 
कम रुकते हैं, यद्द पॉवर सवर तत्त्तका स्वरूप है। इसका आदर 
करना चाहिये | तपके जोरसे कर्मोझा काना अर्थात आत्मासे अलग 
होना, सो छुठे निजेरा तत्वक्रा स्वर है।इन सबर और निजेरा 
बक्ष्वोंकी सदा काममे लाना चाहिये। 


माक्षका लक्षण ओर व्यवद्ार सम्यक्त्वका स्वरूप.-- 

और | की 
सकलकमत रहित अवस्था, सो शिव, थिर सुखकारी | 
इदिविधि जो सरधा तखनक्री, सा समझ्ित व्यवहारी ॥ 
देव जिनेन्द्र, गुरु परिग्रह बिन, धर्म दयाजुत सारो। 
यहु मान समक्रितको कारण, अष्ट-अज्ञ-जुत धारो ॥ १० ४ 


सब (आठों ) कर्मोके छूटने ५र जो आत्माकी दशा हो जाती है, 
सो मोक्ष हे। वह सदा थिर श्रर्थात एक रूप और सुखदाई है। यह 
खातवे भोक्ष तत््वका स्वरूप है।इस तरह जो सातों तस्वोंकी श्रद्धा 
करना सो व्यवहार सम्यग्द्शन है। श्री जिनेन्द्र अरहन्त भगवान देव ., 
२४ प्रकारके परिप्रह-रहित गुरु ओर दयामई घम, ये तीनों भी 
सम्यम्द्शनके कारण हैं | इस सम्यक्तकों आठ अद्ञग्सहित 
धारण करो। 


सम्यकत्वके २५ दोष ओर ८ गुण:-- 
चसु मंद टारि निवारि त्रिशठता, पट अनायतन त्यागों। 
शंकादिक वसुदोष बिना, संवेगादिक चित पागो | 


तोसकी ढाल ह्य, 


७५७०२ २०४८ दल ७ सब ३? (लेन ३++ जे 


अष्ट अज्ज अरु दोष पचीसों, तिन संक्षेपहु कहिये । 
बिन जानेंतें दोष गुननकों, कैसे तजिय गहिये ॥ ११ ॥ 
बसु मद--(स०) आठ घमण्ड | निवारि-+ (क्रि०) दूर कर | 
त्रिशठता--(स०) टीन मूड़ता । षट्‌-अनायतनर-(सं०) छुद्द अधमके स्थान। 
सर्वेगादि--(स०) पाच इन्द्रिय और मनका बश करना आर: । 
आड़ मद, तानमूढ़ता, छुह अनायतन और शंका आदि आठ दोक 
ऐसे २४ दाषों का दूर कर संवेगादि गुणोंको चित में धारण करो + 
८ अज्भ और २४ दोषों का स्वरूप सक्तेपसे कहते हैं। क्यों कि दोष 
ओर गुण दानोंको जान बिना कोई दाषों का कंस छोड़े और गुर्णों 
को केसे प्रहण करे ९ 
सम्यक्त्वय के ८ अगोंका निरूपण -- 
जिनवचमें शंका न धार, वृष, भव-सुख-बांछा भाने | 
मनि-तन मलिन न देख घिनावे, तत्त्यकुतक्त पिछाने ॥ 
निज गुण अरु पर ओगुण ढॉँक, वा निज धम बढ़ावे । 
कामादिक कर वृषतें चिगतें, निज परको सु दिढ़ावे ॥१२॥ 
वृष--( स० ) धरम । भाने ८ क्रि० ) नाश करे। 
चिग्रते+-( क्रि० ) गिरते हुए । दिढ्ावित-( क्रि० ) स्थिर करे | 
घिनाबे --( क्रि० ) घृणा करना । 
अब आठ » गों का स्वरूप कहते न 
१ जिन भगवान के कहे वबचनोंमें 
अंग हझहे। 
२ धर्मेसेवन करके ससारके सुख्योंकी 
अगहे। 





फट छुहलाला ' 


३ मुनि महाराल था अन्य धर्मात्माके शरीरका मेला देखकर छूणा न 
करना सो निर्विचिकित्सा-अ ग है । 

४ खोटे-खरे तस्‍्त्रकोी पहचान कर मूढ़ताकी ओर नहीं जाना सो 
अमूढ-टष्टि-अग हे । 

$ अपने गुण श्मौर परके दोष छितावे या अपना धर्म अधिक करे 
सो उपगूउडन अ ग है । 

€ काम आदि कोई कारणके बशसे धमसे चित्त डिगता हो तो उस 
समय जिस तरह बने अपनेका और दूसरेको धर्म मे हृढ़ करना सो 
स्थितिकर ण-्अ ग है । 


धर्मीसों गो-वच्छ-प्रीति-सम, कर, जिनधमम दिपाये । 
बछ हो है (कप हर श्डै 
इन गुनतें विपरीत दोष बसु, तिनकों सतत खिपाव ॥ 


अट्टमद 


पिता भूष वा मातुल नृप जो, होय, न तो मद ठाने । 
मद न रूपको मंद न ज्ञानको, धन बलको मद भाने॥१३॥ 


फदिपाये - (क्रि०) उन्नति करे, चमकावे | सततर-(क्रि२ वि०) निरन्तर, हमेशा, 

'विपरीत--( जि० ) उलटे ग्विपाबैं>+ (क्र? ) दूर करे | 

मातुलर-( स० ) मामा | हपरत( स० ) राजा । 

७ जेसे गाय अपने बच्चेस प्रीति करती है बेसी धर्मात्मासे प्रीति 
करना सो बात्सल्य-्अ ग है । 

< जेनघमकी जिस तरह बने उन्नति करना सो प्रभावनांग है। ये 
सम्यक्त्के ८ अंग हैं। इन गुणोंसे उलटे शंकादि आठ दोष हैं, 
जो २४ दोषोंमें गर्भित हैं। उन्हें सदा दूर करे । 


तीसरी ढाल रऊ 





अब अठ मद कहते हैं :-- 

कुलमद--अपना पिता राजा हो इसका घमंड करना। 
जातिमद--अपना मामा राजा हो उसका घमंड करना । 
रूपमद “अपना शरीर सुन्दर हा उसका घमंड करना । 
ज्लञानमद-आप ज्ञानवान होकर घमड करना | 

घनमद--अने पास रूपया अधिक द्वो उसका घमड़ करना । 
बलमद-- आप बल्लवान होकर अपनी ताकत का घमंड करना । 


न्की न ०७ ७0 ७ -+&8 


सम्यक्त्व के ८ मद, ६ अनायतन, ३ मूढ़ता 
तपको मंद न मद जु प्रश्ुताको, करे न सो निज ज ने । 
भद धारे तो यही दोप बसु, समकितकों मल ठाने । 
कुगुरु-कुदेव-कुबृष-सेवककी, नहिं प्रशंय उचरे है । 
जिन मुनि जिन£त बिन, कुगुरादिक, तिन्हें न नमन करें है॥४१॥ 


प्रभुता-- ( स० ) बड़प्पन, ऐशवर्य ।  उबरें है" क्रि० ) करता है । 

७ तपमद-आप बहुत तपस्या करता हो उसका घमंड करना ओर 

# प्रभुतामर “अपनी आज्ञा बहुत चलती हा उसका घमड़ करना । 
अपने आत्माकों इनसे अलग ज्ञानकर ये आठ मद नहीं करना 

चाहिये। यदि घमंड करे तो ये हो आठ दोष सम्यक्तत्व को मला 


कब छूर अनायतत कहते ट्ैं-खोटे गुरु, खोटे देव, खोटे घमे, 
ओर इन तीनों के सेवक, ये छुद धम के आयतन नहीं हैं। इनकी 
अशंसा नहीं कएना चादिये | यदि प्रशसा करे तो ये ही छह दोष हो 
जाएगे। 


बन छहटढाला 


अब तीन मूढता कहते हैँ। जिन भगवान्‌ अरहत, सिप्रेथ मुनि 
ओर अहतका कहा हुआ शास्त्र, इनके सियरा रागो देव. पाखंडो गुरु, 
खोटे शास्त्र और खोटे धमेका सम्यकत्वी नमम्कार नहीं करता। जो 
नमन करे तो ये हो तीन दोष हैं | ( ये २५ दोष पूरे हुए | ) 


अबिरत सम्यमग्टष्टिको महत्ता ओर उदासोनता 
दोषरहित गुणसहित सुधी जे, सम्यकदश से हैं। 
चरितबोहवश लेश न संज१, पे सुरनाथ जज हें ॥ 
गेही, पे गृहमें न रचें ज्यों जलमें भिन्न कपल है । 
नगरनारिको प्यार यथा कादेमें हेम अमल है ॥ १५ ॥ 


सुर्धी --( वि० ) बुद्धिमान | सुस्नाथ---[ स ) इन्द्र | 

सजम--( स> ) ब्रत, उपवास | सजे दे -८ ( क्रिः ) शाभायमान हैं । 
लेशर-(बि० ) थोडा भी | जजे हैं-- ( स० ) प्रजन करते हैं। 
नगरनारि 5( स० ) वेश्या कादे-- ( म० ) कीचड़ । 

। +( स०» ) सोना | गेही- ( स० ) गहस्थी | 


जा बुद्धिम.न्‌ २५ दाष दूर कर ओर अठ गुण धारण कर सम्य- 
ग्दशनसे शाभायभान हैं. वे चरित्रमाहनोय कमेके अधीन होनेसे ब्रत 
उपवास थोड़े भी न कर सके, तो भी उत सम्यग्टष्टियोंकी इन्द्र पूजा 
करते हैं । यद्यपि वे मृहसुपी हैं, परन्तु घर में नहीं रहते अर्थात्‌ 
लोन नहों हाते। जेस जलके भीतर रहनेतराला कमल जलस अलग 
रहता है, उस! तरह वे रहते हैं। घरसे उनकी प्रीति वेश्याकी 
प्रीतिके सभान होता है, जो कभी स्थिर नहीं हाता। जेसे कोचड़में 
पड़ा हुआ सोना भी निर्मल ही रहता है, वेसे वे ग्ृहम्थी में निमल द्वी 
रहते हैं। 


२६ तीसरी ढाल 


सम्यकत्वकी महिमा ओर सम्यस्ट्ष्टिके अनुत्पच्िस्थान 


अथप नरक विन पट भू ज्योतिष वान मवन पंढ नारी। 

थावर विकलत्रय पशुमें नहि, उपजत सम्यकधघारी | 

तीनलोक तिहँँकालमाहि नहिं, दशनसों सुखऋरी । 

सकल धर्मकी मूल यही इस,--बिन करनी दुखकारी ॥१६॥ 
घट भू: ( सं० ) छुड़ प्रथ्वी ( नरक ) वान ( स० ) व्यंतर | 
करनी ( सर ) सब घर्मं-कर्म । घंढ- ( सं० ) नपु सक | 

सम्यग्दशनका धारी जोब इतनी जगह मरकर नहीं जाता--पहले 

नरकके सिवा छुठ् नग्कोंमें; ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी देवोंमे; 
नपुसकोंमें ओर स््ियोप्ें, स्थावर एकेन्द्रियोंमे; द्वीन्द्रिय, तेन्द्रिय 
चौ-इन्द्रिय-इन बिक नत्रय और पशुआंमें । तीनों लोक ओर तीनों कालमें 
सम्यर्दशनके समान कोई भी सुखकारो नहीं है। सब धर्मोक्री 
जड़ यहो है । इसके बिना जितनो क्रियाएँ हैं वे सब 
दुखकारी हैं। 


सम्यक्त्बके विना ज्ञान ओर चरित्रका मिथ्यापन 
मोज्षमहलकी परथम सीढ़ी, या जिन ज्ञान चरित्रा । 
5: 
सम्यक्वता न लहे, सो दर्शन, घारो भव्य पवित्रा ॥। 
दोन! मम सुन चेत सयानें, काल ब्रथा मत खोजे । 
री हल होने 
यह नरभव फिर मिलन कठिन हैं, जो सम्यक नहिं होगे ॥१७॥ 


सम्यकता--(सं०)' सत्यपना । , पर्वित्रा5(वि०) निर्मल । 
सयावे -- (सं०) चतुर | ४ 


३३० तीसरी ढाल 


यह सम्यग्दशन माज्ष-रूपी महलमें चढ़नेको पहली सीढ़ी है। 
इसके बिना ज्ञान ओर चारित्र सम्यक्यमे अर्थात्‌ सत्यपनेको प्राप्त नहीं 
होते। हे भव्यजमों | ऐसे पविन्र सम्यग्दशन को धारण करो। हे 
दोलकरान ! समक, सुन, चेत। यदि तू सयाना है तो बे-मबलक 
समय न खो | जो इस जन्म में सम्यग्दशन नहीं मिला, तो फिरसे 
ऐसे उत्तम मनुष्य-जन्मका मिलना बहुत दुलभ दे | 


तीसरी ढालका भावार्थ । 


सुखका लक्षण निराकुल्षता है। उसका उपाय सम्यग्दशन, सम्य- 
स्ञान और सम्यक्चारित्र है। ये तोनों दा भेद-ऋूप-हैं--निश्चय ओर 
व्यवहार | उयवद्ार निश्चयक्रा कारण है | आत्माका निश्चय और ज्ञान 
तथा उसमें लीन होना सो निश्चय सम्यन्दशन, सम्यरज्ञान और 
सम्यकचारित्र है। जीव आदि सात तत्त्चींक। ठीक ठीक श्रद्धान करना 
सो व्यहार सम्यग्दर्शन है सच्चे देव, गुरुऔर धर्मका श्रद्धान करना 
सो व्यवहार सम्यर्दशनका कारण है। सम्बग्दश नका पालन श्राठ 
दोष, आठ मद, छुड अनायतन और तीन मूढ़ता, ऐसे २५ दोफ 
न लगाकर निमलतासे करना चाहिय। सम्यग्दशेंस धसरूपी वृक्षकी 
जड़ है, अथवा घमंछूगरी घ्रकी नींब है; इसलिये सबसे पहले 
मनुष्यको इसे धारण करना चाहिये, इसके बिना सब धर्म क्रियाएं 
अतिशयरूप पुण्य नहीं पंढा करतीं। मनुष्य-जन्ममें और उत्तम 
'कुल पाकर यदि फिर भी सम्यग्द्शन नहीं घारश किया तो यही 
समभना चाहिये कि बढ़ा भारी अवसर खो दिया; क्योंकि 
ऐसा उत्तम 'नर-भत्र बार बार नहीं मिलता। सम्यग्दशेन की' 
ऐसी महिमा है कि इसका धारी मरकर उत्तमदेष ओर मनुष्य ही 
द्वोता है; स्त्रियोंमें पेदा नहीं होता, नरक भी जाता है तो पहले नरक- 
से नीचे नहीं जाता। इसलिये हे भव्य जीबो। जिस तरद्द बने 


खद्ददाल रै१ 


शास्त्र-स्वाध्याय द्वारा अथवा सत्सगति द्राख सात तस्‍्वबोंका स्वरूप 
समझकर सम्यग्दशेन-रूपी रत्नसे अपने आत्माको पवित्र फरो। 


चोथी ढाल 
( दोहा ) 


सम्यरज्ञानका लक्षणर-- 
सम्यकश्रद्ध/ धारि पुनि, सेवरहु सम्यर्ज्ञान | 
स्व-पर-अर्थ बहु धर्मजुत, जो प्रगटावन भान ॥ 
सम्यग्दशनकों धारण कर फिर सम्यम्ज्ञान की सेवा करो । यह 


सम्यग्ज्ञान बहुमतस धर्म अर्थात्‌ स्वभावोंकों रखनेबाल आत्मा और 
न ि जके 
अन्य पदार्थोका प्रकाश करनेके लिये सूजके समान हे । 


सम्यग्दशेन और सम्यग्ज्ञानमें अन्तर:-- 
(रोला छन्द ) 
नरक बे 
सम्यक्‌ साथें ज्ञान होय, पे भिन्‍न अराधो। 
लक्षण श्रद्धा जानि दुहमें भेद अबाधों॥ 
सम्यकू कारण जान, ज्ञान कारञज है सोई | 
युगपत होतें हू, प्रकाश दीपकर्तें होई ॥ १॥ 


अराधौर- (क्रि०) समझना । अबाघौरः (बि०) बाधा-रहित, मितरिष्न, है 
युगपत- (क्रि० वि२) एक ही समयमें | 


चौथी हाल श्र 
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५्हः 
सकक्रइशमके साथ ही जो ज्ञान होता है बह स्म्यग्ज्ञान कहलाता है; 
परन्तु दोवाॉंको अतग अलग सम्कना चाहिये। क्योंकि दोनोंके 
लक्षणमें भः हैं। सम्यक्त्वका लक्षणा श्रद्धा करना है और झ्ञानका 
लक्षण ठीक टीक जानना है। इनमें इस प्रकार का भेद हाने परभी 
कोई बाधा नहीं आती | क्योंकि सम्यग्दशन कारण है और सम्यरज्ञान 
(९ हा ८5 ५७ के पं 

कार्य है| यद्यपि ये एक ही समयमें होते हैं तो भी इनमें कार्यकारश 
का भेद है | ज॑स दीपक जलनेके साथ ही प्रकाश होता है, पर दीपक 
प्रकाशका कारण हे। बिना सम्यक्त्व अर्थात्‌ सच्ची श्रद्धा हुए बिना 
आानको सम्यग्जान नहीं कहते।| इसलिये सम्यग्दशन कारण है और 
सम्यर्ज्ञान काय है। 


सम्यग्ज्ञानके भेद, देशप्रत्यक्षके भेद व लक्षण -- 


तास भेद दो हैं परोक्ष परतछ्ि तिन माहीं । 
मति श्रत दाय परोक्ष अक्ष मनतें उपजाहीं ॥ 
अवधिन्ान मनपजंय दो हैं देश-प्रतच्छा | 
द्रव्य क्षेत्रपरियाण लिये जाने जिय म्बच्छा ॥ २॥ 


'परतछि-प्रत्यक्ष 5र्त ०) जिससे आत्मा स्वय देम्व सके । 
परोक्ष ८(वि०) जिलसे आत्मा स्वय न देख सके, परन्तु इन्द्रिय और मनकी 
सहायतास पँंखे | अद्च- (स०) पाच इन्द्रिय । 
अवधिशान- (२०) जिस ज्ञानसे मर्यादा- देश८ (बि०) थोड़ा। 
रूपसे प्वभव आदि रूपी पदार्थ जाने जाय । स्वच्छु 5 (ब०) निर्मल | 
मनःपर्ययश्शान - (प5) ।जस शानसे दूसरे के मनकी सूक्ष्म बाते जानी जाँय । 


सम्यरज्ञानके को भेद हैं-एक परोक्ष, दूसरा प्रंत्यक्ष। इनमें मति- 
ज्ञान और श्रतज्ञान वो परोक्ष हैं; क्‍योंकि य पांच इन्द्रिय और मनकी 


छद्डाला कि 


से पेंदा धोते हैं। ओर अवधिक्ञान तथा, मन;फरयेदक्ञान देश-* 
2, ड। कप्रोंकि मिम्ल, आत्म इनके द्वारा रूमी दत्य और कोड 
कप बात को जानता है। 
सकलप्रत्यक्ष ओर ज्ञानका मह्घ:-- 

सकलद्॒व्यके गुन अनन्त, फैजाय अनन्ता। 

जाने एके काल, प्रमट केवलि भगपन्ता ॥ 

शान समान न आन जगतमें सुखक्रो कारन। 

हें परमासत जन्मजरासृतु रोग-निवारन ॥ ३॥ 

# (बि०) दूमरा। परमासृत- (सं०) उत्तम अमूछ। 
अम्मबरासृत -- (सं०) जन्मना बुढ़ापा ओर मरना । 

'प्रंचयोँ सम्यरक्ञान फेवलड्ान है। बद सकल-प्रत्यक्ष है। उसके 
हारा केवली भगवान्‌ एक दी समयमें सब द्रव्योके अनन्त गु्णोंओ 
ओर उनकी अनन्त अवस्थाओंको प्रगंट-रूपसे, इयेलीमें रक्‍्खे हुआ 
ऑपिलेकी तरह, जानते हैं। इस जगसमें जीवोंको सुख देनेबारू 
आनके बराबर दूसरा कोई पदाये नहीं हे। यद ज्ञान ही उत्तम असृतके 
शमान है। इस झ्ञनासृतके पीनेसे ही जन्म, जरा और मरण, सके 
सीन भयानक रोग हैं, दूर हो जाते हैं। 


कहानी और अक्षानी के कमे निजराका अस्तरः-- 
. क्रोटिजन्म तप तमें, ज्ञान बिन फर्म भरें जे । 
.. कानीके जिनमें त्रिगुप्तिये: सहन टरं ते ॥ 
रह ञ्‌ | | ष्ण्य च् 


- ३४ । " “चौथी ढाल 
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हुनिव्रत धार भ्रनन्त बार ग्रीवक - उएजायो । 
ये निजःआतमज्ञान बिना, सुख खेश: न प्रायो ॥ ७४ 


+-(वि०) करोड़ों। . त्रियुसि 5 (स०) मन-वचन कायका रोकना | 
श्रीवक-- (सं०) १६ स्व के ऊपर ६ ग्रीवक विमान है। (यहा तक मिथ्या- 
दृष्टि जा सकता है।) 


ज्ञानके बिना अज्ञानी ज़ीव करोड़ों जन्मोंमें तप करके जितने 
#मों को दूर करता है. उतने कर्मोंका ज्ञानी जीव एक क्षणु-भरमें 
अपने सन, वचन, कायको' रोकनेसे सहजमें नाश कर देता है । 
इस जीवने अनन्त बार मुनित्रत धारण किया ओर प्रीवक विसा- 
नोंमें भी यह गया, .परन्तु आत्मज्ञानके बिना इसे जरा भी सुख प्राप्त 
नहीं हुआ। 


व्त्व अभ्यास की प्रेरणा, ज्ञानके दोषोंक्रा त्याग और मनुष्य पर्याय, 
सुकुल् एवं जिनंवाणीकी दुलभता 


तातें जिनवर कंबित तत्त अभ्यास करीजे | 

संशय विश्रम मोह त्याग, आपो लख लीजे ॥ ' 

यह मालुपष पर्याये, सुकुंल, सुनिवो जिनवानी । 

इह विधि गये न मिले, सुमणि ज्यों उदधि समानी ॥५॥ 
ब्रंथेत-: (क्रि०) कहा हुआ । - . “अम्यास करीजे- ( क्रि० ) पढ़िये। 
क्य-: (सं०) शंका करना, जेसे'कि'यह चाँदी है कि सोप। 


विज्वम-- (सं०) उल्नचटा मान लेना, जेसे सौपको चांदी समझना | 
“श्ेद- (सं०) कुछ जाननेकी परवाह न करना, जेसे माममें जाते हुए परम 


' छुददढाला इ्ड, 








तिनका लगे तो कुछ जाननेका उद्यम न क्रऊ यह विचार लेना कट 
' जुकशि “सिं5) पंदधि:: (संपलिकिदं4:. 
समानी- (क्रिं०) ३22 गिर आय । 7 


इसलिये जिनेन्द्र भगवानके कहे हुए तत्त्तों ओर शास्त्रोंका अभ्यास 
करना चाहिये और संशय, विश्वम और विमोह-इन दीनों दोषोंको 
छोड़कर आरमा को पहचानना चाहिये। यह नर-भव, उत्तम कुल तथा 
लिनवाणीका सुनना जो इस समय मिला है, यदि इसी तरह (आत्म- 
ज्ञान हुए बिना ) बीत गया तो फि' इनका सिलना बेसा ही कठिन है 
जंसे समुद्रके भीतर गिरे हुए र॒त्नका मिलना मुश्किल है । 


ज्ञानकी मद्दिमा, उसका कारण ओर ।; वेक पराप्ति:-- 


धन समाज गज बाज, राज तो काज न आवे। 
ज्ञान आपको रूप भय्रे, फिर अचल रहावे। 
तास ज्ञानकों कारन, स्त्रपर विवेक बखानो | 
कोटि उपाय बनाय भव्य ताको उर आनी ॥ ६॥ * 


समाज- (सं०) लोगोंका समूह। बाज- (सं०) घोड़ा । 
बा 


धन, समाज, हाथी, घोड़ा, राज्य आदि कोई अपने आत्माके 
काम नहीं श्राता हे।ज्ञान जो आत्माका स्वरूप है, उसीके होनेसे 
आत्मा निश्वल रहता है। अर्थात्‌ केतलश्लान अबस्था पाकर एक-रूप 
रहता हैे। उस आत्म-क्ञानका क्रारण अपने और परायेक्ा विवेक 
अर्थात्‌ भेद-झान द्वोना कह्य गया है । स्त्रो डे भव्य | करोड़ों उपायों 
द्वारा जिस तरह बने उस विवेकको अप ने चिक्तमें क्षाझ ६ 


श्हृ चौयी ढाल 
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५ सम्पआसका मठरव और विषयचाह रोकनेका उपाय!+-- 
“कै प्रव शिव गये, जाहिं, भव आगे जै हैं।' 
सा सब महिमा प्लानतनी, मुनिनाथ कहे हें।॥ 
विषय-चाह दव-दाह, जगत-जन अगरनि दकाने। 
तास उपाय न आन, ज्ञान घनघान बुझावे ॥ ७॥ 


दवकुह :: (सं०) अ्ग्निका जलना | अरनि- (स०) वन । 
दुब्बबि -- (क्रि०) जला रही दे । घनघकान -८(सं०) मेब-समूह । 
मुनियोंके नाथ जिनेन्द्र भगवान्‌ कहते हैं कि जितने पहले मोक्ष 
गये, अब आते हैं और आगे जायेंगे उन सयके लिये झ्ञानका प्रभाव 
ही कारण जानना चाहिये। पचेन्द्रियोंके विषयों की चाह एक जलती 
.हुई आग है । जगतके लोग बनके समान हैं। उन्हें यह आग जला 
रह्दी हे । ऐसी ञआआाग को ठण्डा करनेका उपाय सित्रा ज्ञानरूपी मेधोंकी 
बर्षाके दूसरा नहीं है। अर्थात्‌ ज्ञानके द्वारा विचार करनेसे ही 
» “बिक्यों की चाष्ट दूर होती है। 


पुण्य-पापमें हर्थ-बेषादका निषेघः-- 


पुएय-पाप फलभाहिं, हरख बिलखो मत भाई। 

यह पुदगल परजाय, उपजि विनसे फिर थाई ॥ 

* छात्र बातकी बात यहे, निश्रय उर लाओो | 
, दोरि सकल जग-दंदफंद, नित आतम ध्याओ॥ ८॥ 


सीक्षको>( किए ) शोक करना । थाईप्य्‌ बि० ) पैदा होनेवालो 


' शौधा ढाका - कै» 
हे भाई! बनादिक पुरुष के फल हैं, उन्हें देख कर छुश मत के, 
वथा रोग, वियोग आदिको पापका फल जान कर शोक अत कर. ! 
क्योंकि ये पाप-पुण्य पुदूगज रूप कमेकी अबस्थाये हैं, जो पेदा होकर 
नाश ह जाती हैं और फिर पेदा होतो हैं। संक्त प्में लाब 
बातकी ॥त यही रै, और तुथ अपने मन में उस पर निश्चय 
कि जगा के स्व दंद-फंद तोड़ कर नित्य आत्मा का ध्यान करना 
चाहिए ! (मतलब यह है क्रि जितना बने ससारसे राग॑ कम करके 
आत्मासं प्रीति करो। यह प्रयोजन नहीं है कि गृहस्थ रह कर ही 
सब काम कम करके आतसी हो जाओ; फिन्तु न्याय-पूषेक उच्चम 
करो। जितना समय आत्म-विचारके लिये बचा सको उतना 
अच्छा हे । ) 


सम्यकचारित्र के भेद, अदिंसा ओर सत्य अणुत्॒त के लक्षण-- 


सम्यऊल्ञानी होय, बहुरि दिढ़ चारित लीजे । 
एक्देश अरु सकलदेश, तसु भेद ऋद्दीज ! 

तसहिंस! को त्याग, वृथा थावर न सेँधारे । 

एर बध-कार कटोर निद्य, नहिं वयन उचारे ॥ ६ ॥ 


बहुरि-२( सं० झ+ ) फिर ! सैंत्रारे -( क्रि० ) नाश करे ! 
पर-बध-कार -:( थि० ) दुसरे के प्राण लेनेवाले । 


सम्यरकज्ञानी हो ऋर फिर हृढ़तासे सम्यकचारित्रकों पालना चाहिए। 
इस चारित्र के दो भेद हैं--एक सकल-देश, दूसरा एक-दे रा । (सक्ष- 
चारित्र मुनि पाते हैं, जिसका वर्णन पाँचवी ढाल में है। यहाँ देश- 
चारित्रका बसणेन करते हें, जिसे आवक पालते हैँ।आवकोंके १२ 
शत होते हैं, उन्हें कमसे कद्दते हैं. ।) 


ही 
॥॥॒ 


द्ले८ छहढाला 
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त्रस जीबोंकी हिसाका त्याग" कर बे-मतलब स्थावर जीबोंका भी 
नाश नहीं करना सो पहला अदिसाशुब्रत है। दूसरेके प्राणनाशक, 
कठोर, निन्‍्दा योग्य जो झूठे और खोटे बचन हें उन्हें न कहना सो 
दूसरा सत्याशुब्रत है 


अचोय, बद्माचय और परिग्रह परिमाण असाुत्रतोंका स्त्ररूप 
तथा दिग्ब्रवका लक्षण-- 
जल सृतिका विन ओर नाहिं कछु गह अदत्ता | 
निजवनिता बिन सकल नागिसों रहे विरत्ता।॥ 
अपनी शक्ति विचार, परिग्रह थारो राखे। 
दश दिश गमन प्रमाण ठन, तसु सीम न नाखें ॥१०१॥ 


मृतिका- ( स० ) मिट्टी । श्रदत्ता - (बि० ) बिना दिये हुए। 
धनिता ८ ( स० ) स्त्री । विरता ८ ( वि० ) उदास | 
प्रमाण -- ( सं० ) गिनता । सोमाज( स० ) म्यांदा, हृद्द | 


नाखेन्[ वि० ) तोड । 


जन ओर मिट्टी के बिना दूसरी कोई चीज दूसरे की बिना दी 
कप अचोौर्य्याणत्रत है | अपनी विवाहिता 
सत्रीके सिवा और स्त्रियोंस उदास रहना सो चौथा स्वस्त्रो-सन्तोष 
अगुत्रत हे | अयनो शक्तित का खयानत कर जन्म भरके लिये घन, 
धरती, मकान आदि परिगप्रहका थोड़ा प्रमाण करना कि इससे 
अधिक न रकक्‍्खेंगे सो पाँववों परिभ्रह्-प्रमाण-अणशात्रत हो । 


# ज्ञब तक ग्हस्थी आरम्मका त्याग न करे तत्चन तक उमके व्यापारा दिके श्रार- 
स्ममें बस-हिंताका सवथा त्याग नहीं है उर वह सत्र काम यत्नपूक फरता है| 


दर चौथी ढोल... - 


बह 
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अना+ 


(ये पांच अशुप्नत हुए ) जन्म भरके लिये कश दिशाओं में जानेकी 
अर्यादाका प्रमाण करके फिर उस मर्यादाकों जहीं तोड़ना सो दिग्तठ 
नामक पहला गुणजत है 


$ 


देशब्रत का अक्षणनिर्देश-- 


ताहमें फिर ग्राम, गली ग्रह बाग बजारा । 
गमनागमन प्रमाण, ठान अन सकल निवारा ।॥। 


अ्रपध्यान और पापोदेश श्रनथंदण्डके लक्षण:--- 


काहूफी धन हानि, किसी जय हार न चिंते। 
देय न सो उपदेश, होय अघ बनज कृषीतें ॥ ११ ॥ 


प्रामज्ज सं० ) गाव ! गमनछमनर््न वि० ) जाने-आने का 
झघरन ०) पाप । कृर्ष-( सं० ) खेती। 


जन्म-प्यन्त की उस दश दिशाओंकी मर्यादामें भी एक दिन 
पाँच दिन, दस दिन, ऐसे थोड़े समयके लिये किसी गांव, किसी 
गल्ली, किसी घर.किसी बाग ओर किसी बाजार तक जाने--आने की 
मयादा बाँधना और उसके आगे न जाना सो दूसरा देशब्रत नामक 
गुणब्रत है । ( अब तीधरा गुणब्रत जो अनथदंड है उसके पाँच भेद 
कहते हैं।) किसीके धनका नाश हो, किसीकी जोत हों, फिसी की 
हार हो, ऐसा विचार करना पहला अपध्यान नामक अनर्थेदड है; उसे 
न करना | व्यापार या खेती करनेका दूसरेको उपदेश देना जिससे 
पापका प्रचार हो, बह पाप| पदेश नामक दूसर। अनथेदंड है ; उसे न 
करना | 


एप छददढाला 
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प्रमादचर्या, दिंसादान, और दुश्॒ति अनयेदुस्‍्डोंकर स्वरूप 
ओर उनके स्थागका उपदेश:-- 
कर प्रमाद जल भृषि, वक्ष पावक न विराध । 
असि धनु हल हिंसोपकरण नहिं दे यश लापे ॥ 
राग-देष-करतार, केधा ऋबहू न खुनीजे । 
ओरहु भनरथदंड,-देतु अघ तिन्हें न कीजें ॥ १२॥ 


श्षबकर्न[ सं० ) अग्नि । विराघर्न क्रि० ) नाश करे। 
कंसोपकरया-( स० ) ऐसे हथियार या कस्तु जिनसे हिंसा हो; जेसे--घूसदाक, 
ब्रछ्धा, तलवार आदि | माघ क्रि० ) लूटे । 


धालस करके बे-मतलब पानी ढोलना, जमीन स्कोदना, माढ़ 
ढछाटना, आग जलाना या बुम्राना, यह प्रमादचया नामक तीसरा 
बनथदंड हे; उसे न करना। खड़ग, धनुष, हल या दूसरी दिसा 
७रनेवाली वस्तुएं दूसरोंको देकर यश छूटना सा चोथा दिसावान 
अमक अनथदड है; उसे न करना। जिन कथा-कट्दानी किस्सोंसे मनमें 
लगनद्ेष हो ऐसी स्त्री, भोजन, राज, चोर-कथा कहद-) या छुनना स्रे 
ईभ्रति नासक पाँचवों अ्नर्थदृंड है, उसे न करना | इनके सिवा और 
के अनथ काम जिनसे व्यथे पाप ब हों उन्हें नहीं करना चाहिये | 
(सीन गुणब्रतका स्वरूप समाप्त हुआ | ) 


सामायिक ग्रोषधोपवास, भोगोपभोगपरिमाणत्रत 
आओ और अतिथिसविभाग शिक्षात्रत-- 

घर उर समता माव, सदा सामायिक करिये | 

बरव चतुश्टयमाहिं, पाप तज प्रोषध भरिये ॥ 


चोयी द्त्स करे 
मोम और उपभोग, नियमकरे ममत निवारे । 
इनिको मोजन देय फेर निब करहि भहारे ॥ १३ ॥। 
प्रवचतुष्टयर्न्ध से० ) दो अ्रष्टणी और दो चौदस | 
प्रोषधन्ज स० ) उपवास । मम्रतन( सं० ) मोह ।' 


" श्रोगन्‍_ सं० ) लो एक बार भागने में आवे, जेंसे मोजन, फूल आदिक। 
डपभोगर्न्श्‌ सं० ) जो बार बार भोगनेमें श्रावे, जेसे खाट, कपढ़ा, जो आदिफ | 








मनमें समता-भाव अर्थात्‌ बोतराग परिणाम रख कर राज़ एकान्क 
स्थानमें सामायिकर करना सो सामायिक नामक पदला शिक्षात्रत है । 
एक मासमें दो अष्टमी ओऔ< दो चौदसको पाप के कुल काम, व्यापार 
वथा घरका सब धवा छोड़ उपबास करना सो प्रोषधोपज्ञास नामक 
दूसरा शिक्षात्रत हे। प्रति दिन भोग और उपभोगकी वम्तुओंका नियल 
हेना सो भोगोपभोग परिमाण नामक त।सरा शिक्षात्रत द। भुनिकों 
( अथवा मध्यम पात्र श्रावक्र या जघन्य पात्र धमे-श्रद्धानी जेनीकों ) 
झआाहार-दान करके फिर आप भाजन करना सो चौथा अखिकि 
संविभाग नामक शिक्षात्रत हे । ( ४ शिक्षात्नतका स्वरूप समाप्त हुआ 


अतिचार न लगाने क। आदेश ओर ब्रत पालन का फल्न-- 


बारह ब्रतके अतीचार, पन पन न लगावे । 
ब ब 
मरण सम सन्‍्यास धारि, तसु दोष नशा ॥ 
( 
यों श्रावक बत पाल, स्वरग सोलद उपजावे । 
ततें चय नरजन्म पाय, ध्नि हूं शिव जावे ॥ १४ ॥॥ 


क्रतीचार-( सं० ) दोष ! पनर्ज[_ वि० ) पांच । 
सन्यासन्ज सं० ) समाधिमर्ण । 


॥ 
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हर छेदढाला 
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ऊपर कद्दे हुए बारह ब्रतके पाँच पाँच अतीचार “हैं, उन्हें बचाना 
चाहिए । ( इन अतीचारोंका स्वरूप रत्नकरडश्ञावकाचार तथा दशाध्याय 
सूजसे जानना चाहिये )। तथा इन ब्रतोंको जन्म-पयन्त पालते हुए 
सरखके समय समाधिमरण धारण करना उचित है । समाधिमरणके 
भी पाँच अतीचार .हैं। उन्हें भी बचाना चाहिये। इस तरह ज्ञा श्रावंक 
श्रतों थे पालते हैं वे १६ स््रगोमें जाकर देव होते हैं ओर फिर वे बहांसे 
अनुष्य-जन्स पाकर भुनि हो, मोक्ष जाते हैं । 


चोथी ढालका भावार्थ 


इसमें पहले व्यवद्वार सम्यरज्ञानका स्वरूप है। सम्यग्दशन होनेके 
पहले जो ज्ञान होता है उसे कुज्लार कहते हैं | वही ज्ञान सम्यकत्व होने 
पर सम्याज्ञान कदाता है| सम्यग्ज्ञानसे ही आत्म-ज्ञान होता है: और 
आात्म-ज्ञानसे फेवलज्ञान होता है। इसलिये सम्यरक्ञान सबको प्राप्त 
करना चाहिए | और उसका उपाय जेन शास्त्रोंका अभ्यास करना, 
पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना) तथा बार बार विचार करना है । ज्ञान 
होनेसे थोड़ीसी मेहनतमें भब-भवके पाप कटते हैं; जो पाप अज्ञानीके 
करोड़ों जन्ममें भी नहों कटते | इसलिये हर-एक स्त्री और पुरुषको 
विद्या पढ़कर ज्ञान प्राप्त करना उचित है । सम्यग्ज्ञानके बाद श्राबकके 
इक-देश व्यवहार सम्यक्चास्त्रिका स्वरूप कहा है । श्रावक-गहस्थीका 
चारित्र बारह ब्रत-रूप है। उसे उत्तम नग-भत्र पाकर जरूर पालना 
चाहिये । इन ब्रतोंके पालन करने बाले म्वगेमें देव होते हें और फिर 
भनुष्य-भव पाकर ।' जातेहें। 


न नल आन अनिल 


पॉँचेदी ढाल . 'घइ्‌ 





पांचवीं ढाल ' 
छन्‍्द चाल _ 
आवनाओंके चिन्तवनकरा कारण अधिकारी और लाभ-- 
मुनि सकलब्ती बड़भागी, भव-भोगनतें व्रागी। 
वेराम्य उपावन माई, चिंतें अलुप्रेज्ा माई ॥ १॥ 


सकलवतीर््न ।व० ) पूर्ण पच महाबतघारोी ।.. बढ़भागीर( बि० ) पुण्यव्रान 
उपाबन्( क्र") पेंदा करने का । शनुप्रेज्ञान( स० ) बारह भावना। 


है भाई | जा पृस्यवान अहिसा आदि पांच महात्रत घारण कर 
+ बु ले ञ्छै 
सार और भोगोंसे उदास्स हाऊर मुनि होते हैं वे बेराग्यको पंदा करने 
लिये माताके समान बारह भावनाओंका बारबार विचार करते हैं। 


भावनाओआंका फल .-- 
इन चिन्तत सम सुख गे, जिधि ज्वलन पवनके लागे। 
४ रे बे 
जब ही जिय आतम जा, तब ही जिय शिवसुख ठाने ॥ २॥ 


खलागेन्ई क्रि० ) प्रकाशित द्वाता है । जिमिन्न अ्रव्यय ) जेसे । 
ज्वलनरत्त सें० ) अग्नि । ठानेच( क्रि० ) प्राप्त करता है । 


इन बारह भावनाओं के सन्‍्तन-करनेसे समता- रूपी सुख प्रकाश- 
मान होता है; जेसे बायुके लगनेसे अग्नि प्रकाशित द्ोती है। जब यह 
जीव शआ्ात्माकों जानता है तब माक्ष-सुखको प्राप्त करता है । 


है. कंडदाला 
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झनिट्यमावना भर करूुण:--- 


जओोवन ग्रह गो घन नारी, इय गय जन आश्ञाकारी | 
इन्द्रीय-भांग दिन थाई, सुरपनु चपता चफलाई ॥ ३४ 
इयन्ई्‌ सं० ) घोड़ा । गयर्ल्त्‌ सं ) हाथी | 


सुरधनुत( सं० ) इन्द्रबनुष जा चपला+-_ सं० ) बिजली । 
बरसातमें + कलता है । चरलाईज्ज्‌ वि० ) चचलता | 


यौवन, घर, गो, घन, सत्र, घड़ा, हाथी, अरनी आज्ञ। मानने 
वाले नौकर, तथा इन्द्रियोंह भाग. ये सत्र क्षणिक हैं; कोई सदा 
अपने पास रदनेयाले नहीं हूँ | जमे इन्द्र-वनुष देखते देखते नष्ट हो 
जाता है ओर बिजनी झटसे चम कर नष्ट हो जाती है, वेसे दी 
घन आदिका संयोग है; पुण्य क्षाण हानेपत सत्र चज्ा जाता है । यह 
पहली अनित्य भावना है । 


अशरण भावनाका लक्षग-- 


सुर असुर खगाधिपर जेते, मृग ज्पों हरि, काल दले ते । 
पणि पंत्र तंत्र बहू होई, मरते न बचावें कोई ॥ 9 ॥ 
खगाधिपत्न सं० ) विद्याघरोके ईशा चक्रवर्ती | 


इस्न्न सं» ) सिंह । दले-[ क्र० ) नष्ट कर देता है । 


जेंसे सिंद दिरणको मार डाचता है उसो तरह काल देव, असुर/, 
चक्रवर्ती अथवा चाहे कोई भी क्यों न ह', सबको नाश कर दालता 
है। मणि, मत्र, तंत्र आदि कितने दी उपाय क्यों न किये जांय, परम्यु 
कोई मर्णसे बचा नहीं सकता , यद्द दूसरी अशरणभाजना है । 


बांयवीं ढाल (4 








संसारभावनाका क्षणृण:-- 


: शईगति-दुख जीप मरे हैं, परिवर्तन एच कर हैं. '... 

सब विधि संखार असारा, तामें सुख नाहिं लगारा ॥ ४ ॥ 
भरे हैं--( कछि० ) सहते हैं । लगारा -: ( बि० ) योढ़ासा भी । 
आखारा -( वि० ) लितमें कुछ सार नहीं है। 


जीव ( कर्मोके उदयसे ) चारों गतियोंमें दुःस्व सदन करते हैं और 
डस्‍्य, उेत्र, का, सत्र ओर भाव--ऐसे पाँच परिवतेन किया करते 
हैं। संसार सब तरदसे असार है, इसमें थोड़ासा भी सुख नहीं हे । 
यह श्रीसरी संसार-भावना है । 
एकत्वभावनाका लक्षण: ॥ 
शुभ अशुम करप फल जेते, मंगे जिय एकहट्टि तेते । 
सुत दारा होय न सारो, सब स्वार्थके हैं मीरी॥ ६ ॥ 
झकईि --( वि० ) अकेला ।' दारा--( सं० ) स्त्री । 
सोरी -:( वि० ) साभी, साथी । ,.मोरी ८ मीड़ करने चाले, समे। 
अपने पुर्य और पापकर्मोंडे अच्छे बुरे फल हैं उन्हें यह जीक 
अकेस्म ही मोरता है। पुत्र, स्त्री आदि कोई भी दुःस-सुखके सामी 
नहीं दोते हैं। अर्थात्‌ पुत्र, स्त्री आदि सब अपने अपने सतक्तबके सगे 
हैं। यद चोशी एकत्व-भाषना है। 


अमन्यर्॒साधपनाका कक्ष: ह ४४ 
जल-पय ज्यों जिय-तन मेला, पे मिश्र सिच्च नदिं मेला । 
सो भ्रगट जुदे धन घाया; क्यों हूं हक प्रिलिं सुत रामा ७ |, 


६: / '** ' झड़ ढाला 


पड है ०० कक" +-जू-्यन्‍्बनक 


कनीनीनी---।7+++ ५५. हे जकजा- कॉनजलनज-जज चघाज+जे नर: 





पवर्ज्र सं० ) दूध। मेलान( बि० ) मित्ताप। मेला्ज्र वि० ) मिला हुआ। 
दे 9 जे अंग, स्थाल.. . ग्रमाऊ( सं» ) 
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ले आर दूधकी तरह श्र ओर जीयका मेल हो रह] हैं; परन्तु 
हैं दोनों अलग अ तग; एक नहीं हूं | जब्न ये अनादि कालसे मिल्ले हुए 
होकर भी अलग अलग हैं; तब धन, मकान, पुत्र, स्त्री आदि जे 
सववेधा ही अपनेसे पथक हें, अपने केसे हांगे ? यह पांचन्री अन्यत्व 


भावना है | 


अशुचिभावनाका लक्षण:-- 


पल रुबिर राध मल थैली, कीकस वसादिते मेली । 
नप द्वार बहें घिनकारी, अस देह कर क्रिम यारी ॥ ८ ॥ 
पल ८:( सं० ) मास । रुघि “| सं० ) खून। राधर््रू स० ) पीप। 
कीकसर््_ सं० ) हाड़। बसाज[ स० ) चरबो। यारी -(स*) प्रीति ) 
नव द्वार--[सं०) शरीरसे मैल बाहर आनेऊे नी रास्ते हैं-दो आख, दो कान, 
दो नाकके छिद्र, एक मुख, दो नीचेके गुल्यस्थान । 


यह देह मांस, खून, पीप और विष्ठाकी थेत्री अर्थात कोथली है; 
हाडू, चरबी आदि अपवित्र वस्तुओंके कारण मलीन हैं; जिस देहके 
नब रास्तोंसे चित्तको घणा उत्पन्न करनवाला मेल बहा करता है उस 
मेली देहसे केसे प्रीति करनी चाहिए ? अर्थात्‌ नहीं करनी चाहिए । 
यह छूटी अशुचि भावना है । 


आखवब भावजाका लक्षस--- 
जो योगनकी चपलाई, तातें हं आख्र॒ भाई | 
आखब दुखकार घनेरे, बुधिवंत तिन्हें निरवेरे . ६॥ 


' भैंचवीं दाल छः 
बुचचिकत-_ सं० ) बुद्धिमान, विचारबान्‌ । निग्वेरेन( क्रि० ) दूर करे. 
5 32% सन-वचने-कायके अंचंलपरेस: । | 
यह आंख बहुत ही दुखदाई है । विचा:बान्‌ 


आखबींको दूर करनेकी कोशिश ' करते' हँ । यद्द साधदीं 
भावना है । 








्लजण- 





संवरभाव॑नाका लक्ष॑श:-- 
जिन पुणय पाप नहिं कीना, आतम अनुभव चित दीना | 
तिनही विधि आवत रोके, संवर लि सुख अवलोके ॥१०॥ 
ज्ञिन जीवोने अपने भावोंकों पुएय ओर पाप-रूप न दोने देकर 
आत्म-विचारमें अपने मनको लगाया उन्होंने द्री आते हुए कर्मोंकरो 
राका और संबरकी प्राप्ति कर छुख प्राप्त किया। यह आठवीं संबर- 
भावना है | 
निजराभावनाका लक्षण:-- 
निज काल पाय विधि ऋरना, तासों निजकाज न रारना । 
तपकरि जो कर्म खपावे, सोई शिवसुख दरसावे ॥ ११॥ 
छरना तर क्रि० ) होना | खपावै--# क्रि० ) दूर करता है । 
अपना काल पाकर जो कमे झड़ जाते हैं उससे अयना काम नहीं 
द्वानेका है। किन्दुं तप करके जो कर्मोंको उनकी स्थिति पूरी हानेके 


पहले ही नष्ट करता है, बद्दी अपनेमें मोक्ष -सुख दिखत्लताः है । यह: 
नवमी निजेरा-भावना है | 


लोक़भावनाका लक्षण:-- 4 
किनहू न करो ने धरे को, पद्द्र॒व्यययी न इरे को । 
सो लोकमांहिं बिन समंता, दुख संहै जीव मित अमता ॥१२॥- - 


कद झदढाला 


सं बजा हे आपका आओ ते 
करन परम ८5 ॥ 2-2 लत वि >य न +तफता। पन्दरन दम वन टन सन पान 


चरे--_ कि० ) भारण किया। .. इरे--( कि० ) नाश करना । 


# पिन खो को न किछीले.. ले. बताया है घौर, चि कोई 'फ.धारख किक: केक: ५ 

ए हं। किन्तु यह जीव, पुदूगल, घमे अपने, आकाश ओर फाछ; 
इस छह, द्रष्पोंते भरा हुआ हे। कोई कभी इसका नाश नहीं कर 
सकता (इस लोकके चारों तरफ तीन प्रकारकी वायु दे। जो इवे थामे 
हुए है । ) ऐसे लाकके भीतर यह जोच बिना समता अर्थात्‌ बीतराग- 
साके नित्य घूमा करता हें। यह दसत्रीं लोक-भावना है। 


बोधदुल्लेम भावनाका लक्षण:-- 
आंतिम ग्रोवक नोंक़ी दृद, पायो अनंत बिरियां पद। 
बर सम्यकज्ञान न लाधो, दुलभ निजमें मुनि साधो ॥१३॥ 
किरिया- ( क्रि० वि० ) बार, दफा |. लारपषोंज-([ क्रि० ) प्रास किया । 
चुलेम- ( वि० ) कठिन । 


इस जीवने नौमीवक तक जा-जा कर अनन्त बार बहांका अह- 
मिद्र-पद पाया, परन्तु सम्यरज्ञान इसे प्राप्त न हुआ। ऐसे कठिल 
अम्यरक्ञानकों मुनियोने आत्मामें साधन किया दे। य स्यारहदीं बोध- 
चुलेभ भावना दे । 
धर्म भावनाका लक्षण:--- 
जो भाव मोहतें न्यारे, दग ज्ञान बतादिक सारे। 
खत धम जबे जिय घारे, तब ही सुख अक्ल- निहारे ॥ १४७ ॥ 
डान्यूसं०) सम्पस्दशनन।._- अचल-(बि०) को पंकल न. हो, यिर। 
सम्यस्वशन, झ्ान, 'चारित्र, तप आदिक जिसनें भाव हैं ये सथ 
बोइभावसे जुदे हैं ओर ये. भाव धम्म-रूप हैँ | इस ,घमंको जब, 


पांचबों ढाल छ् 
हे का 


हु ही 


जीव धारण करता है तब्र हो वद्ध स्थिर सुखको प्राप्त करता है | यह 
बारहवीं धम-भावना है । 


मुनिधमेको सुननेकी प्रेरणा:-- 


सो धर्म ध्ुनिनकरि धरिये, तिनड्ी करतूति उचरिये । 
ताकों सुनिये भत्रि प्रानी, अपनी अनुभूति पिछानी ॥ १५ ॥ 
करतूता--(स०) क्रियाये । उवारयेज(क्रि०) कइते हैं । 
अनुभूविच सम ०) अनुमव, हृदयका विचार । हि 

ऐसा जो धर्म है उसका (सम्पूएंपन) मुनि पालते हैं। मुनि-रोंको 
क्रिया आगे कहां जाता है। सा हे भव्य | उन्हें सुनकर अपने अनु- 
भवकी पहचान करो। 


पांचवीं ढालका भावार्थ 


इससे बारह भावनाओंका स्वरूप थोढ़ेंमें कहा गया है। इनका 
विशेष स्वरूप स्वरामिकारनिकियानुपेक्षा या ल्लानाणंवमें देखकर समभकना 
चाहिये। मुनि ता रोज इनका विचार करते ही हैं; परन्तु आवकॉको 
भी इसके चितन द्वारा अपने मनको कोमल करना चादिए | इन भाक- 
नाओंके विचाग्स धममें विशेष प्रीति होती है | 


उुहडाला ० 





ब्रठी दाल 


हरिगीता-छन्द 
अठिसा, सत्य, अचौये तथा ब्रद्मचर्य मढात्रतोंका लक्षण---- 
पट्काय जोव न हननतें, सब विधि दरबहिसा टरी । 
गगादि भाव निवारतें, हिसा ने भाव्रित अव्रतरों ॥ 
जिनके न लेश सप्रा न जल, सृण हू बिना दोयो गहं॥ 
अठदशसदहस विधि शील घर, चिद्त्नद्ञ्में नित रप्ि रहें ॥१॥ 


पटुकाय-ू(स०) छुहकायके ज्ञाव-पृथ्वा, मृपाज(स०) भ्कूठ । 

अल, प्राग्न, वायु बनस्यति और जस ।... मृगर्स्स०) मिद॒टी। 
नन्‍्[(क्रि०) मारना । महस- (सं०) हजार | 
बबतरा> (क्रि०) आड़ (चद्बह्म - (सं०) चेतन्य-रूप आत्मा । 


पुनिराज छुद कायके जोबों को नहीं मारते, किंतु उनको रक्षा 
बरते हैं, इसलिये वे द्रव्यद्दिता नहीं करते। और राग, द्वंष, मोद्द 
आदि भावषांको उन्होंने नष्ट कर दिया है, इसलिये भावहिसा भी के 
रहीं करते । यह अहिसा-मदात्रत हे ।वे कभी थाड़ासा भी कूठ नहीं 
बेजते, यह सन्‍्य-महात्रत हे ।वे बिना दिया जल तथा समिट॒टी तक 
भो नहीं छूते, यह अचौय-महात्रत है ।वे अठारइ हजार शीलके 
भेदोंका पालन कर स्थत्रीमात्रके त्यागी दोते हैं ओर निरन्तर अपने 
आत्माका अनुभव किया करते हैं यह ज़द्याचये--सदाश्नत दे । 


श्१ छठी ढाल 


38८9 3,# रेल “मल कि आम नकल जम धन 


परित्याग महाश्रत, ईर्या-ओऔर भाषा समिति-- 


अन्तर चतुदस मेद बाहर, संग दसधा तें ट्लें । 

परमाद तांज चोहर पमही लखि, समिति ईय्यो तें चलें ॥ 
जग सुहितकर सब अहदितहर श्रुति, सुखद सब संशय दरें । 
अम्रोेग-हर जिनके वचन मुख,-चद्॒तें अमृत मरे ॥ २॥ 


था-: (व०) तरह । चौ-- (बि०) चार | कर-: » हा 
मही -(स०) जमान शरथ्वां । श्रुति-: (स०) कान | 
सुखद-( बि० ) सुग्बदाई | सशय॑ -+( स० ) शंका, शक। 


शअ्रमरागहर 5 ( वि० ) |मथ्यात्वरूपी र गके हरनेवाले । 


वे चीदह प्रकार अतरग और दस प्रकार बदिरग परिप्रह रद्दित हैं, 
यह पॉचया परिप्रहत्याग-महात्रत है । जा मुनि आलस्य छोड़ कर और 
चार हाथ जमान देख कर चलते हैं, यह पहली ईर्या-सग्दि है । 
जिनके मुखरूपी चन्द्रमासे समारका उपकार क्रनेबाले, सब सरदको 
बुराइयोंको नष्ट करने वाले, कार्नोंका सुखकार|, सब प्रकारका सनन्‍्देदद 
दूर करनेवाले, ओर मिथ्यात्न-रूपी रागके नाशक अ्रमतके >स वचन 
निकलते है यद्द दुसरी भाषा-समिति है। 


एषणा, आदाननिज्षेपण और प्रतिष्ठापना समिति.-- 


छथालीस दोष बिना सुकुल, श्रावकतनें घर अशनको । 

« लें, तप बढ़ावन द्वेत, नहिं तन-; पोषते, तजि रसनझो ॥ 
शुचि ज्ञान संजम उपकरण, लखिकें गहें लखिकें घरें । 
निजन्तु थान-बिलोक तन-, मल मूत्र श्लेषम परिहें ॥ ३॥ 


श्र छुटटढातला 


+ 


अशम +( स० ) भोजत ग्स२-- ( स? ) छुद्द रस-दूघ, दहो, त्री 

शुति- ( वि? ) पात्र । तल पी ॥, नमक । 

झ-त-उपकरणु -: ( वि ) ज्ञ नका 'नजन्तुझ (ब०) जोब रहित, 
पात्र-शाम्त्र । इलेघषस ।+ स० ) नाक, थूद। 


मयम-उठपकरणर- ( स० ) संयमझा... 7रिहरें - ( क्रि३ ) छोड़ते हैं । 
'पात्र-पीछी, कमडलु । 


ओ मुनि छथालीस दोपोंक़रा टालकर कुन्नोन शक्रावकके घर केवन्न 
त,न्‍्चरद्धिके अभिप्रायसे आहार करते है, शरीरको पुष्ट कानेका जिनका 
मनल्ब नहीं है, यह तीसरी एपप्रा समिति है। जा पत्रित्र शामत्र और 
पीली कमडलु आदि रपकरणोको देख कर उठाते और देख कर धरते 
है, रह चीथा आदाननित्े एान्‍सनिति हूं! रा जोब-गहित जगह देख 
: मूल; मूत्र आदि छाडन हू, यद पा ववी द्यु तगे-सभिि हे । 


4 


आंत 7४ 


तीन सुप्रियां ओर पचेन्द्रिय विजयः-- 
ऋम्बक्‌ प्रकार निशध मनचच-काय आतम ध्यावते । 
लित्त सुथिस्मुद्रा देखि मंगगण, उपल खाज खुजावते॥ 
ग्ये रूप गंव तथा फास अरु शब्द शुम असुहाबने । 
6 नम न राग जिशेत्र पंचेन्द्रय जयन पद पावने ॥ ७ ॥ 


समप्रक्‌ +( क्रि? वि०? , भत्ता । मुद्रा ( स० ) रूप, मूर्ति 
मि म८( क्र ) राक कर | मृगगग ८( स० ) हिरणके समूह। 
कुप्व  ८( विउ ) एकाप, उपत्त ८( स० ) पत्थर । 

कानमे ल न! विशेब 5( ० )द्प। + 


जब मुतिखज्ञ भत्ते प्रदर मन, चचन, और कायको रोककर अपने 
काम्माका ध्यान कर ते है, उस समय हिरण उन्हें ध्यानमें लान देख 


अ्३े छुठी ढाल 


कर और यह समझ कर & यह पत्थरकी मूति है, उनको देहसे अपने 
शरीर की खाज़ खुजाया करते है | थे मनागुप्ति, बचनगुप्ति ओर 
कायशुप्ति, ऐसी तीन गुप्रियाँ कहलाती है| जो पाँच इन्द्रियोके 
बिषयोंमिे-फरस श्रर्थात छने, रस अर्थात्‌ स्वाद लेने, रूप अर्थात्‌ देखने, 
गध श्रर्थात रूघने, ओर शब्द अर्थात्‌ सुननेमे, वे चाहे सुद्दावन हों 

। अथवा असुहावने हों राग-द्वेष नहीं करते, वे पच्ेन्द्रिय-जयी अथात् 
जितेन्द्रिय पदकोा पाते हैं । 


मुनियों के ६ आवश्यक ओर शेष ७ गुण 
समता सम्हारें थरुति उचारें, वंदना जिनदेवकों 
नित करें श्रतिरति करें प्रतिक्रम, तजें तन अहमेवको ॥ 
जिनके न नहोंन न दंतधोवन, लेश अंबर आवरन | 
भूमाहि पिछली रयनिमें कछु, शयन एकासन करन ॥५॥ 


समता -- ( स० ) सामायिक । शातरति-:( मं ) स्वाच्याय । 
, सम्हारें --(क्रि०) सेमाल करें । प्रातक्रम--(स०) पिछले किये दोषों पर 
धुतिस-(स०) स्तुति, गुणगान । पछुताना और दड लेना । 
तजं तन अहमेब-- 'स०) शरी-. अम्बस्न्आावरन ++(क्रि०) कपड़ा पहनना ३ 
रकोही आत्मा मानना, ऐसा 
न करके कायात्मग करना । रयानि ८(स०) रात ! 
शयन -(स०) नींद लेना | एकासन ८ (स०' एक करवट | 


जा मुनि सामायिक करते हैं, भगवानकी स्तुति करते हैं, जिन- 
देवकी बन्दना करते हैं, स्वाध्याय करते है, प्रतिक्रमण और कायोत्सगे 
करते है । ( ऐसे छुह आवश्यक नित्य करते है ) जो स्नान नहीं करते, 
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दाँत नहीं घोते, जरासा भी कपड़ा नहीं पहनते, ज़मीनपर पिछली 
रातकों एक ही करवट थोड़ी नींद लेते हैं; तथा:-- 


मुनिर्योकेशेष गुण तथा राग द्वेषका अभाव -- 
इक बार दिनमें लें अहार, खड़े अलप निजञ्-पानमें । 
कचलोंच करत न डरत परिष5,-सों लगे निज-ध्यानमें ॥ 


आरि मित्र महल पान कंचन, काच निंदन थुतिकरन । 
अधोवतारन असि-प्रहारन,-में सदा समताधरन ॥ ६ ॥ 


पानरः (सं०) हाथ ! पर्षिढ - (स०) दुख । 
कच-- (स०) बाल ) अरि- (सं०) शत्रु । 
लोच-- (सं०) नोचना । अर्घाबतारन + स०) अधघ उतारना । 


क्रसि-प्रहार्न -- (२०) तलवारस पारना | 


जो दिनमे एक बार थाड़ामा आहार लेते है, बह भी ग्बड़े होकर 
झ्रौर अपने हाथहीका पात्र बना कर, जो अपने हाथोंसे बालोंका लॉच 
करते , और जो परिषठ आदिस न डर कर अपन आत्म ध्यानमें 
क्ीन रहते ये सघुओंके र८ मूलगुण हैं, जो साधुश्रॉम होने ही 
चाहिये | जेंसे » महात्रत, + ४ समिति, + ४ इन्द्रिय-जय, । ६ 
अआरावश्यक, + * न नहाना, + १ दाँत न घाना, + ५ नग्न रहना, 
१ जमीन पर सोना, + १ बार भाजन करना, + » हाथेसे खड़े हुए 
भोजन लेना, 7 १ अ।ने बलों का लॉच करना->+८, ओर जिनके 
लिये शत्रु और मित्र, महल ओर मनान, साना और काच, निन्‍्दा 
ओर स्तुति, तथा पूजन करना या तनवारसे म,रना, ये सब समान ६ , 
हर एक-अवश्थामे जा सदा शान्त चित्त रहा करते हैं । 


छठी भक्त हे 
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मुनियोंका तप-धम किद्दार तथा स्वरूपाचरण चारित्र:--- 


तप ते द्वादश धरें ज्ष दशा, रतनत्रय सेवें सदा । 
मुनि साथमें वा एक चिचरें, चहें नहिं भवसुख कदा ॥ 
यों है सकत्त संपपचरित, सुनियरे स्वरूपाचरन अब । 
जिस होत प्रगटे आपनो निधि, पिटे परको प्रज्वति सब ॥७। 


द्वादश तप्र(स८) बारह तप। जेसे १-अनशन (उपवास करना ) 
२-ऊनोदर (बूखसे कम खाना), ३-बनपरिसख्यान (मोजनके लिये जाटे 
समय घर आदिका तियम करना), ४-रमपरित्याग (छुटट या एक दो र€ 
छोड़ना), ५--विविक्तशय्यासन (अलग स्था+ में सोना, बेठना ), ६--कायक्‍्लेश 
शरीरकों कष्टदेकर नदी किनारे आदि स्थानमें तप करना )-ये छुट्ट बाह्म-तण् 
हैं। १-प्रायशत्त ( दोषोंका दंड लेना ), २-बिनय ( रक्षत्रय या उसके घार- 
कॉंका विनय करना ), ३-वेयाइत्य ( गेगी या वृद्ध मुनिकी सेवा करना ) 
४-स्वाध्याय ( शास्त्र पढ़ना ), ५--कायोरूग (खड़े होकर योग साधना ) 
६-ध्यान (घम या शुक्लध्यानका चिन्तन करना ),.-ये छुट्ट अन्तरंग तप है 
ऐसे १२ तप हुए। 


देस वृष 5-( स० ) दस धरम । जेंसे १-उत्तम मा (क्रोध न करना), 
२३-उत्तम मा्देव ( मन न करना 9, ३-उत्तम आज़व (कपट न करना) 
४-उत्तम सत्य (सत्य त्रालना ), ५-उत्तम शौच ( लोम न करना ), 
६-उत्तम यम ( नियम-आखड़ी लेना ), ७-उत्तम त (तपश्वर्या करना), 
८--उत्तम त्याग ( दान करना ), ६-उत्तम आ्राकिचन ( संसारमें श्रप्नः 
कुछ न समझ परिग्रहका त्याग करना ), १०--उत्तम अक्षचर्य (स्त्री माकः 
स्थाग करना )) 
स्क्त्रय ८ (सं०) सम्यग्दश्शन, सम्य्शान, सब्पक्चारित्र | 
स्वरूपाचरन -: (स०) ।नश्वय आत्मलीन चारित्र (शानादि )। 
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बंचरे - (क्रि०) विहार करें। निधि- (स०) दौलत । 
उब्त्ति--( से० ) चलना । 


जो मुनिराज बारद् अ्र्वार तप और दशलक्षण-धंम धारण करते 
हैं, जो सदा रस्नत्रयका पालन करते हैं, जो कभी दूसरे मुनिके साथमें 
था कभी अकेले बिह्वार करते हैं और संसारके सुखको कभो नहीं 
चाहते हैं। इस प्रकार मुनिका सकल-चारित्र वणन किया । अब 
निश्चय-चारित्र-आत्म-चारित्रको कहते है, जिससे अपने आत्माकी 
धानादि सम्पत्ति प्रगट हाती है और परवस्तुमें सब प्रकारको श्रबृक्ति 
मिटती है | 


स्वरूपाचरण-चा रि त्र-- 


जिन परम पेनी सबुधि छेनी डारि अंतर भेदिया । 
बरणादि अरु रागादितें, निज भावको न्यारा किया ॥ 
निजमाहि निज हेतु निजकर, आपको आएे गद्मयों | 

पुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्षेय, मार कछु भेद न रहा ॥८॥ 


वेनो-(वि०) तेज काटनेवाली । वरणादि --(स०) पुदूगलके वर्ण आदि वीस गुण 
पुबुधि :( स० ) मेद-शान, दो मिली हुई चीजोंको अलग करनेकां शान । 


छुना -+ ( सं० ) छेनी । गुणी ८( स« ) जिसके भीतर गुण हो | 
प्रेदिया -२( क्रि० ) तोड़कर | शाता+- ( सं० ) जाननेबाला आत्मा | 
खारा5८ ( बि० ) जुदा, अलग ।  ज्ञान-( स० ) जिससे जाने । 

प्रकार त ( सं० आ० ) मीतर।. शेय ( स० जिसको जाने, पदार्थ । 


जब मुनि स्वरूपाचरणके समय भेदज्ञान-रूपी बहुत तेज छेनीसे 
अपने अतरंगका परदा तोड़ कर ओर शरारके वर्ण आदि बीस गुणों 
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ओर राग, द्वेष, क्रोध, मान आदि माबोंसे अपने आत्मिक भावकों 
जुदा कर अपने आत्मामे, अपने अधस्म-हितके लिए, अपने आत्माक़े 
द्वारा, अपने आत्माको आप ही ग्रहण करते है, तब गुण, गुणी, जाता: 
ज्ञान और ज्ञेयके भीतर छुछ भेद नहीं रह जाता है। अर्थात्‌ ध्यानमयः 
अवम्थामे सब एक हो जाते है; विकल्‍प मिट जात हैं । 


स्वरूपाच रण-चा! रित्र -- 


जहेँ ध्यान ध्याता ध्य५को, न विकल्‍प वच भेद न जहाँ । 
चिद्भाव कर्म चिदेश करवा, चेतना किरिया तहँ ॥ 
तीनों अभिन्न अखिन्न सुध, उपयोगकी निश्चल दसा । 


प्रगटी जहां दग-ज्ञान-वत ये, तीनथा एके लसा ॥&॥ 
ध्याता- ( स० ) ध्यान करनेबाला । ,.. चिद्धाव--( सं० ) आत्मिक माव $ 
ध्येय---(सं०) जिसकः ध्यान किया जाय । विकल्प८-( सं० ) भेद | 
चिदेश< ( स० ) आत्मा | अभिन्न--( बि* ) एक दूसरेसे जुदा नहीं। 
अ्खिन्न- (वि०) एक दूसरेसे न हूटनवाले उपशोगर-( स० ) भाव। 


जिस आत्म-ध्यानकी अ्रवस्थामें न ध्यानका, न ध्याताका और 
न ध्येयका कोई भेद हे, और न वचनसे कहने ल्ञायक ही इनमें 
भेद है. उसमे तो चेतना-भात्र ही कम, चेतन ही कर्त्ता और चेत॑ना' 
ही क्रिया है ।|यहां कर्चा-कमे-क्रिया-भाव बिलकुल जुदा नहीं हैं 
कोर न एक दुसरेसे टूटने लायक ही हे। यहाँ तो शुद्ध-भावकी 
स्थिर अवस्था हे, जिसमे दर्शन, ज्ञान चारित्र भी एक रूप दोकर 
प्रकाशमान हो रहे हैं .। 


. 


ब्् छुहड़ाला 





स्वरूपाचर शचारित्र और निशव्िकल्पध्यान:-- 


# चहे 
परमाश नय निदेपको, न उद्योत अजुभवमें दिख । 
विखें 
शग-बान-सुख-बल-मय सदा, नहि आन भाव जु मो विखे ॥ 
ढ ७ करे 
मैं साध्य साधक में अवाचक, कम अहू तसु फलनितं | 
+ ५ « ८ & ३८ 
चितर्षिड चंड अखंड सगुण-करंड च्युत पुनि कलनितें ॥१० ॥ 
परमालख--( स० ) प्रत्यक्ष-परोक्ष-प्रमाण । नयन्‍्(स० ) नेगमादि नये 
निद्ेपतन( सं० ) नाम, स्थायना, द्रव्य भाव । चंडर-( थि० ) तेजस्वी | 
साध्यनर (स० ) जिमकी सिद्धिकी जाय | ग्रवाघधक-(स०) बाघा रहित | 
साधक --( सं० ) सद्धि करनेत्राला | उद्योत-- ( स० ) प्रकाश | 
करंड--€ सं० ) पिटाग | कलनितत( स० ) पाप । 
जिस ध्यान-अबस्थामें प्रमाण, नय, निक्षेपका प्रकाश अनुभवर्भ 
नहीं आता) किन्तु इस सस्र आत्मा बिचारता हे कि मैं दशेन 
झान-सुख-वीयरूप हूँ, मकमे दूसरा कोई भाव नहीं है। में ही साध्य 
हैँ, ओर में ही साधक हूँ, तथा कर्म और उनके फलसे रहित भी 
ही हूँ ' में चेंतन्यका पिड अर्थात्‌ ममूः हूँ और मेंही प्रचंड 
खंड रद्दित उत्तम गु्गोंका पिटारा तथा सब पापोंसे अलग हैँ । 


स्वरूपा चरण च रित्रका महत्व और अरहंत अवस्थाः-- 


यों चिन्त्य निजमें थिर भये, तिन अकथ जो आनंद लक्षी | 

सो इन्द्र नाग नरेन्द्र वा, अहमिन्द्रक नाहीं कह्ी | 

तब ही शुकलष्यानाग्नि करि, चउ घाति तरिधि कानन दष्मो | 
सब लख्यो केवलब्नानकरि, भय्ििलोककों शिवमग कह्मौ ॥ ११ ॥ 


छुटी ढाल शहद 


काननर-( सं० ) कस । श्रकथ --(बि०) जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता | 

इस प्रकार त्रिचार कर मुनिराज जब आत्म-ध्यानमें लीन हो 
जाते हैं तब उन्हें जो अकथनीय आनन्द--जो सुख प्राप्त होता हैं 
बह आनन्द-वह सख न इन्द्रका मिलता है, न नागेन्द्रकों मिलता 
है, न चक्रवर्तीकों मिलता है और न अहमिन्द्रकों मिलता है। 
उस समय वे शुक्लध्यान-रूपी अग्नके द्वारा चार घातिया कम-रूपी 
बनको भस्म कर केत्रलज्ञातका प्राप्त करते हैं ओर उसके द्वारा तीनों 
कालकी बातोंकों (हाथमे ग्खे हुए आऑँललेको भाँति ) जान कर भव्य 
पुरुषोंको मोक्ष-मागका उपदेश करते हैं। बह उनकी अरहंत अबस्था 
कहलाती है ' 


सिद्धअवस्था-- 


पुनि घाति शेत अधातिविधि, छिनपाहिं अष्टम-सरू बसे । 
बसु कम विनम सुगुणा वसु, सम्यक्त आदिक सब लें ॥ 


संसार खार अपार पाराबार तरि तीरहिं गय | * 
अविकार अकल अरूप शुचि, चिद्रुए अभ्रिनाशी भये ॥ १२ ॥ 
शेषर-( वि० ) बाकी । अष्टम-भू--( स० ) मोद्ध | 
पारावार-+( 4० ) समुद्र | अधिकार 5८( वि० ) दोष रहित | 


रूसें--( क्रि० ) शाभते हुए । 


इसके बाद वे आयु, नाम, गोत्र और बेदनी, इन चार अधातिया 
कर्मोका भी क्षएण-भरमे नाश कर मोक्ष चले जाते हैं। आठं 
कमोंका नाश होने से उनमे सम्यक्त आदि आठ गुण श्रगट हो 
जाते हैं। जसे मोहके नाशसे सम्यक्त, ज्ञानावरणीके ,नाशसे ज्ञान, 
दशनावरणीके नाशसे दशन, अंतरायके नाशसे घीये, आयुके 


_ 


६० छखुहहाना 


नाशसे अबगाहना, नामके नाशस सूदमत्व, गोत्रके नाशसे श्रगुरु 
लघु और वेदनीके नाशसे अ्रव्यावाध | वे ससार रूपी समुद्रको 
लिर कर और उसके पार ५हुँच कर विकार, शरीर और मूर्ति-रहित 
हो शुद्ध चेंतनन्‍्य-मय अविनाशी सिद्ध हो जाते हैं । 


शोक्षपर्यायका व्शन-- 


निजमाहि लोक अलोक गुण, परजाव प्रतिबिस्वत थये । 
रहिहँँ अनन्तानन्त काल, यथा तथा शिव परणये ॥ 
धान धन्य हैं जे जीव नरभ३र, पाय यह कारज किया । 
तिनही अनादी भ्रमण पंच प्रकार तजि वर सुख लिया । ॥१३॥ 
प्रतिबिम्बिस भये -<( क्रि० ) भलकत हैं। गढि हैं“ (क्रि० ) रहेंगे। 
परणये +क्रि? ) रहत हैं । बर --( वि० ) उत्तम | 

|, मिद्ध अगवानकी आत्मामे तोन लोक और अलोक अपने गुण- 
पर्याय-सहित ऐसे भमलकते हें जेस दर्पण मे पढाथ भलकते हैं । मोक्षमें 
जैसे और सिद्ध हैं वैसे ये भी अनस्तानन्त काल तक रहेंगे। वे जीव 
धन्य है जिन्होंने मनुष्य-भव पाकर ऐसा काम किया। ऐसे ही जीचॉनि 


अनादिकालसे चले आये पच-परावतनरूप संसारका त्यागकर उत्तम 
सुखकी प्राप्ति को है । 


रत्नत्रयका फल ओर आत्महिनमे प्रवृत्तिका उपदेश-- 
मुख्योपचार दुभेद यों बड़,-भारगि रत्नत्रेय घरें । 
अर धरेंगे ते शिव लहैं तिन, सयश-जल जगमल हें ॥| 
इमि जानि आलस द्वानि साहस, ठानि यह ।सख आदरो। 


| 


डअठः ढाल ६? 


जबलों न रोग॑ जरा गद्टे तव, लॉ ऋटिति निजहित करे ॥१४॥ 
मुख्योपचार ८८ स» ) निश्चय, व्यवहार ।., बडभामि 5 पुण्यवान्‌ । 


जो पुण्यवान्‌ जीब निश्चय, व्यवहार, एऐस दा भेद-हूप रस्नत्नय 
को धारण करते हैं ओर धारण करेंगे बढ़ मोक्षको प्राप्त करेंगे 
तथा उनका सुयशऋपों जन ससारके मेलकों हरेगा। यह जान 
कर आलमस-रहित हाआ, और सखसाहस-पूथक यहू उपदेश ग्रहण 
करो कि जब तक रोग ओर बुढ़ापा नहों आवे तब तक जल्दीसे 
अपना भत्तर कर डालें । 


अन्तिम शिक्षा ओर आत्म कतेब्य-- 
यह राग आग दे सदा, तातें समामत सेइये । 
विर भजे बिषय कपाय अब ता, त्याग निजपद बेइये ॥ 
कहा रच्यो पर पदमें न तेरो, पद यहे क्‍यों दुख सहे । 
अब दोल ! होठ सुखो स्त्रदद रचि, दायमत चूझ्नोय हे ॥ १४॥ 
समाम7:5 ( स० ) समता-रूपी अमत | खिर (क्र? वि०) सदासे 


श्वपद 5 (स० ) अपना सिद्ध रद । दात्र ० (8० ) अवसर, समय । 


संसारमें-रागरूपी आग सदासे नल रही हे (जिससे जीव 
दुखी हा रहे ह » इसलिये समता-रूपा अम्रत पीना चाहिये सदासे 
विषय कषायोां को सेत्रत किया । अब इन्हें द्ाड़ कर अपना ( सिद्ध ) 
पद्‌ प्राप्त करना चाहिये। तू पर-तस्तुमें, क्यों लुभा रहा हे, यह तेरा 
पद नहीं हू, क्यों दुख सदना है हे दी ततराम । अब तू अपने आत्म- 
पद में बन लगा, इस अवसगरको मत खरा । 


द्दे छुहटढाला 








छूटी ढालका भावाथ 


इसमें मुनिका तेरह प्रकारका चारित्र (५ महाश्रत +४ समिति+ 
श्गुप्ति) तथा उतके अटठाईस मूनगुण कहे है। पश्चात्‌ निमश्नय 
चारित्रका वर्णन करते हुए शुद्धापयोग अगतस्था दिखलाई हैँ. जहाँ 
घ्याता, ध्यान, ध्येयका भेद नहीं रहता। ऐसे निश्चले ध्यानके बलसे 
आत्मा आठवें गुणम्थानम चढ़ऋ शुक्लध्पानका ध्याता है| फिर 
बारहवें गुशस्थानमे पहुँच कर शुक्तण्यानसे चार घातिया कर्मो का नाश 
कर डालता है और केत्रलज्ञान प्राप्त कर भव्य जीवोंकों 'माक्षमागेका 
उपदेश करता है। फ़िर शेप चार अधातिया कर्मोंका भो नाश कर, सबे 
कर्म ओर शरोरसे छूटक्रर ओर तीन लाकक्रे ऊ-र सिद्धन्ोकमें पहुँच 
कर सिद्ध कहनाता है। मिद्ध-जाव फिर वहां अनन्तकाल तक सुख 
भोगते रहते हूँ-संनाग्के आवागमनसे छूट जःते हेँ। इस आनन्द-मय 
सिद्ध अवरथाके पानेकरा कारण निश्चय ओर व्यवहार ऐसे दो दो भेद- 
रूप सम्यग्दशन, सम्यरवान आर सम्प्रस्वरित्र ँ। भरठ्य-जोबोको 
आलस्य छोड़ क्रः इन्हें प्रहण करना चाहिये। ज़ित जिषय कषायोका 
हमेशासे संबन फ्रिया उनसे मन हटाकर माक्ष-सुख पानेका उद्यम 
मनुष्य-भवके सित्रा दूसरे भत्रमें नहों हो सकता। ओर मनुष्य-भवका 
पाना बडा ही कठिन है; बक वृथा खानेसे फिर इसका मिलना 
बहुतहो दुलभ है। इमलिये अभी जा मोका मिला है उसे कभो नहीं 
चुकना चाहिये । 


प्रन्थ निर्माणका समय तथा आधार:-- 
( दाहा ) 
इक नव वसु इक वर्षफी, तोज सुकुल बेसाख । 
करयो तर्त्र उपदेश यह, लखि बुधजनकी भाख ॥ १॥ 


जुडी दाल पथ 


लपु थी तथा प्रमादतें शब्द अथेको भूल 
म्रुधी सुधार पढ़ो सदा, जो पावों भव-कूल ॥ २ ॥ 
ब>२ ([स॒० ) बुद्धि। सुधि-( स० ) बुद्धिमान । कूल--( सं० ) किनारा । 





पडित दीलतरामजोने पडित बुधजन-कृत छुदढालेकी छाया लेकर 
यह तत्त्वोपदेश संवत्त १८६१ मिती बेशाख सुद्दी ठृतियाक्रो पूर्ण किया । 
पड़ितजो कहते हैं... थोड़ी बुद्धि तथा प्रमाइस जो कहीं शब्द और 
ग्रथकी इसमे भूल रह गई हो तो बुद्धिमान्‌ उसे सुधार कर पढ़ें, जिस- 
से उन्हें संसारके किनारेको प्राप्ति हो अर्णत्‌ वे संलारका नाश करनेके 
लिये समर्थ हों 


इति कविवर पडित दोलतरामजी-कृत छुहढाचा जनव/-भूषण धमदिवाकर- 
ब्रह्मचारी शीतल्षप्रमादजी कृत भाषादीका सहित समाप्त । 


पाँच तीन अरु चार दो, वीर पार्गशिर श्वेत । 
टाका की गजप्थमें, आतम अनुभव हेत ॥. 


घ्ड छ्ढाला 
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कवि बुधजन कृत 
अथम ढाल 





ज 





॥ मगला चरण ॥ 
( साग्ठा ) 
सर्वेद्रव्यमें सार, आतमकां हितकार है । 
नमहूँ ताहि चित धार, निन्‍्यनिरं जन जानके || 


जप ( छुद , 

, आयु घटत तेरी दिनरात, होय निचीत रहा क्‍यों भश्रात । 
जीवन-घन-तन-करिकर-नारि, सब हैं जल बुद बुद उनहारि ॥१॥ 
पूर आयु वधे खिन नाहि, दियें काटि घन तारथ मांहि । 

इन्द्र चक्र पति हू कहा करें, आयु अन्त ते ने हू मरे ॥ २॥ 
यों ससार असार महान, सार आप में आपा जान ! 

सुखन दुख दूखते सुखदाय, सगना चारों गति नहि कोय ॥।३॥ 
अनंतकाल गति-गति दुख लघ्ो, बाकी काल अनन्तो क्या | 
सदा अकंलो चेतन एक, तो मांही गुन बसत अनेक ॥ ४ !| 
तू' न किसी के, तोर न कोय, नेस देख सुख तोकों होय | 


१. इस छुन्द में १५ मात्रा हाती है । 


प्रथम ढाख हर 


सर हे लत ज+-+त्औ>++तत+ततह ++--ततततत. 


यातें तोकों तू रघार, परद्रव्यनितें मोह निवार ॥ ४ !। 

हाइ मांस तन लिपटी चाय, रुघिर मूत्र मत्न पूरित धाम | 

सो हू थिर न रहे च्य होय, याझ्नो ते मिले शित्र लोय ॥६ ॥ 

दिख अनहित तन कुलजन मांहि, खोटी बानि हरो क्यों नाहिं। 
.यातें कुदूमल कर्म नियोग, प्रणव दायक सुख-दुख-रोग ॥ ७ ॥ 

पांचों इन्द्रीऊ तज फेल, चित्त निरोध लागि शिवगैल | 

तो मैं तेरी तु' कर सेल, रहथो कहा हे कोल्हू बेल ॥८॥ 

तजि कपाय मनकी चल चाल, ध्यावी अपना रूप रसास | 

भरें करम बन्धन दुखदान, बहुरि प्रकाश केवलब्ान | ६॥ 

तेरी जनम हुवो नहीं जहाँ, ऐसा खेत्तर नाहीं कहाँ। 

याही जनम भूमिका रचो, चलो निऊ्सि तो विधितें वचो ॥१०॥ 

सब व्यवहार क्रियाका ज्ञान, भयो अनन्ती वार प्रधान | 

निपट कठिन अपनी पहिचान, ताकों पावत होत कल्यान ॥ १ १॥ 

धर्म स्वभाव आप सरधान, धर शील न नहोन न दान | 

बुधजन' गुरूक़ी सीख विचार, गहो धरप आपन निर्धार ॥१२॥ 


इ६ छुदठाला 


--".. तु ------+++ लाभ तत+++__+.्++++++___+__+_ 


दूसरी ढाल 


नेरन्द्र ढन्द (जोगी राध्ता) 


सुन रे जीव कह्दत हूँ कोकों, तेरे हितके का जे, 

हं निश्चल मन जब ते धार, तव कछु इकतो लाज । 

जो दुखतें थावर तन पायो, वरन सके सो नाहीं। 

झठार बार मुवों अरु जीयो, एक संसके मांही ॥ १ ॥ 

काल अनन्तान्त रहथो यों, पुनि विकलत्रय हवों | 

बहुरि असनी निपट अन्नानी, छिन छिन जीयो मूव्रो ॥ 

ऐसें जनम गयो कमनिवश, तेरा जोर न चाल्यो । 

पुण्यददय सेनी पशु हूवों, तब हू ज्ञान न भाल्‍यो ॥ २। 

जबर मिलयो तिन तोहि सतायो निबल पिल्‍्यो तें खायों। 

मात त्रिया सम भोगी पापी, तातें नके सिधायों॥ 

कोठिक वीछू काठत जेसें, असी भूमि जहाँ है । 

रूधिर-राधि-परवाह वहत है, दुर्गंथि निपट जहाँ है ॥ ३॥ 

घाव करत अपसिपन्र अंगमें, शीत उष्णतन गालें । 

कोई कारें करवत॑ कर गदि, कई पावक जालें ॥ 

यथायोरप सागर पिति धगतें, दूखफों भ्रन्त न आाषे। 

कर्म विपराफ ऐसा ही होतों, तातुष राति तब पाने॥ ७ ॥ 
३. इत बंद मे शव माभ होती है। 


दूसरी ढोले ६५ 


मात उदरमें रहे मैंद हो, निकसत ही विललाबे ! 
डांव। दांत गला विस्फोटक, डॉकनितें वचि जाबे॥ 
तो योवन में भामिन के संग, निशदिन भोग रचाये । 
अन्धा हो धंधा दिन खोबे, बूढ़ा नाड़ि हलावे ॥५॥ 
जम पकड़े तब जोर न चाले, सेन ही सेन बतावे ! 
पन्‍द कपाय होय तो भाई, भवनत्रिक पद पावे ॥ 
पर की सम्पति लखि अति भूरे, के रतिकाल गमावे । 
आयु अन्त माला मुरकभावे, तव लखि लखि पछताव ॥ ६ ॥ 
तहँ तें चयकर थावर होवें, रूलता काल अनन्ता | 
या विधि पंच परिवंतन पूरत दुखकों नाहीं अनन्ता ॥ 
काललब्धि निन गुरु कृपातें, आप आपको जानें। 
तबद्दी 'बुधजन' भवदधितिरकें पहुँचि जाय निर्वाणें ॥७॥ 


तीसरी ढाल 
४520७:७०७७७ है 
( पद्धरी छ्न्द ) 
या विधि मववनके मांहि जीव, वश मोहगहल सोता सदीब । 
उपदेश तथा सहजे अबोध, तब जागे रण ज्यों उठत जोध ॥१! 
३ इस छल्द के प्रत्येक पद में १६ मात्रा होती हैं। 


ई८ छुई कैलों 





तब चिन्तत अपने मांहि आप, में चिदानन्द नहिं पुरय पाप । 

मेरे नाहीं हैं राग भाव, ये तो विधिवश उपजे विभाव ॥२॥ 

हूँ नित्य निरंजन शिव समान, ज्ञानावरणी आच्छाद ज्ञान | 
निश्चय सुध हक व्यवहार भेत, गुण गुणी अंग अंगी अछेष ॥३॥ 
मालुष सुर नारफ पशु पयोय, शिशु युवा बृद्ध बहु रूप काय। 
धनवान दारिद्री दास राव, यह तो बिडम्ब न मुझ स्वभाव ॥४। *« 
रस फरस गंध वरणादिनाम, मेरे नाहीं में ज्ञान धाम । 

मैं एक रूप नहिं होत ओर, मुझसे प्रतिबिम्बित सकल ठोर ॥५॥ 
तन पुलकित उर हर्षित सदीव, ज्यों भई रंक ग्रह निधि अतीब | 

जब ग्रवल अप्रत्याख्यान थाय, तब चितपारिणति ऐसी उपाय ॥६॥ 
सो सुनो भव्य चित धार कान, वर्शत हूँ ताको विधिविधान | 

सव करें काज घर मांहि वास, ज्यों मिन्‍न कमल घरमें निवास|॥»॥ 
ज्यों सती अंग मांही श्र गारि, करें प्यार ज्यों नगर नारि | 

ज्यों धाय चुखावति अन्यवाल, त्यों मोग करत नाहीं खुशाल ॥८॥ - 
जो उदय मोह चारित्र माव, नहिं होत र॑ंचहू त्याग ताव। 
तहां करें मन्द खोटे कपाय, घर में उदास हो अथिर थाय ॥६॥ " 
सबकी रक्षा युतन्याय नीति, जिन शासन गुरू की दृढ़ प्रतीति । 
बहु रुले अड्ध पृदूगल प्रमान, अंतर महू त ले परम था ॥१०॥ 
वे धन्य जीव धनि भाग सोय, जिनके ऐसी सुप्रतीति होय॑ । 
तिनकी महिमा हूं स्वर्ग लोय, 'बुधजन भा मोतें न होय ॥११॥ 


3तत++ ह्मााक2ररकमकाक 


चौथी इसे ध्ड' 
चौथी ढाल... 


( सोरठा ) 

अऊगो आतम प्र, दूर गयो मिथ्यात्व-तम ! , 
अब प्रगटे गुण भूर, तिनमें कछुहक कहत हों ॥ २॥ 
शंका मनमें नाहिं, तत्वारथं सरधानमें ।. 
निरबांछा चित मांहि, परपारथमें रत रहें ॥ २॥ 
नेंक न करत गिलान, बाह्य मलिन घनितन लखें । 
नाहीं होत अजान, तत्त कुतस्थ विचारमें ॥ ३॥ 
उरमें दया विशेष, गुन प्रगटे झोगुन ढकें । 
शिथिल धरम में देख, जेंसे तेसे थिर करे ॥४॥ 
साधर्मी पहिचान, करें प्रीति गोवच्छ सम | 
पहिमा होय महान, धर्म कार्य ऐसे करें ॥५॥ 
मद नहीं जो नृपतात, मद नहीं भूपति मामको | 

पद नहीं विभव लद्दात, मद नहीं सुन्दरूवकों । ६-॥ 
पद नहीं दोय प्रधास, मद नहीं तनमें ज्ञोरका ।' 

मद नहीं जो विद्वान, मंद नहीं सम्पति कोषकों ॥ ७ ॥ 


5 अब आ लषअल अल जबारई अयाइ माभाए होती है 5 है 28 


१. इस छन्दके प्रथम व तृतीय पद्‌ में ग्यारह ग्यारह मात्राएँ होती हैं दूसरे 
तथा चौथे पद में तेरइ तेरइ मात्राएँ होंती हूँ ) -> कह +' ८ < 





4 मेडल 


इको आत्मझ्ञान, तंज रागादि विभाव पर | 
ताकफो हू क्‍यों मान, जात्यादिक वसु अधथिरको ॥ ८॥ 
बन्दत हैं अरिहंत, जिन मुनि जिनसिद्धतकों | 
नें न देख महन्त, कुंगुरू कुदेव कुधमको ५ ६॥ 
कुत्सित आगम-देव, कुत्सित गुरु पुन सेवका। 
परशंसा पट मेष, करें न सम्यक्वान हूं ॥ १०॥ 
प्रगटो ऐसा भाव, किया अभाव मिथ्यातवका | 
बन्दत ताके पांव, 'बुधजन' प्रन-वच-कायसे ॥ ११॥ 


पांचवीं ढाल 


( मनंहरण छन्द ) 
तिये'च मनुष दोऊ गति में, व्रत धारक श्रद्धा चितमें । 
सो अगलित नीर न पीव, निशि भोजन तजत सदीवें ॥ १॥ 
पख़ वस्तु अमक््य न लावें, जिन भक्ति त्रिकाल रचावें | 
पन-वच-तन-कपट निवार, कृत-कारित-मोद सम्दारें ॥ २॥ 
जुंसी उपशमित कषाया, तेसा तिन त्याग बनाया। 
कोठ सात बिसनकों त्यागें, कोई अणुब्त में मन पागें ॥ ३ ॥ 


एक्स छन्दके प्रत्येक पदमें १४ मात्राएँ होती हैं। इस छन्द कपदसें १४ मात्राएँ होती ैं। 


. पांचवीं ढाल फरें 





श्रसजीव कभी नहिं मारें, विरधा भावर न संहारें। 
पर-हित-विन झूठ न बोलें, सुख सांच विता नहिं खोलें ॥४॥ 
जल-सतिका विन धन सबहू, विन दिये न लेवें कबहू । 
व्याही बनिता विन नारी, लघु वहिन बढ़ी महतारी ॥ ४ ॥ 
तृष्णाका जोर संको्चें, ज्यादा परिग्रहकों गोंचें। 
दिशकी मयादा लावें, बाहर नहिं पांव हिलावें # ६ ॥ 
ताहू में पुन सर-परिता, नित राखत अघतें डरता । 
सब अनरथदंड न करि हैं, छिन छिन जिनधम सुपरि हैं ॥७॥ 
द्रग्य थान काल शुध भावे, समता सामायिक ध्यावे । 
पोसद् एकाकी हो है, निष्किचिन मुनि ज्यों सोहे ॥ ८॥ 
परिग्रह परिमाण विचारें, नित नेम मोगका धारें । 
मुनि आवन विरिया जावें, तब जोग असन मुख लोबे ॥ ६ ॥ 
यों उत्तम क्रिरिया करता, नित रहे पापतें डरता । 
जब निकट मृत्यु निज जानें, तब ही सब ममता माने ॥ १०। 
ऐसे पुरुषोत्तम केरा, 'बुधजन! चरनन का चेरा | 
वे निश्चय सुरपद पावें, थोरे दिनमें शिव जायें ॥ ११॥ 


०-० ->० ० 





(ऐोेला छन्‍्द) 
अधिर ध्याय पर्याप गोगतें होष उद्सौ, 

-नित्य निरंजन ज्योति आत्मा घटमें भासी । 
सुत दारादि बुक्लाय सवनतें मोह निवारा, 
त्याग शहर धन धाम वास वन वीच विचारा ॥ १॥ 
भूषण बसन उतार नगन हे आतम चीन्हा, 
गुरु हिंग दिज्ञा धारि शीश कच लॉच लु कीना । 
त्रस थावरका घात त्याग मन वद तन द्ीना, 
भूठ वचन परिहार गहं नहिं जल विन दीना ॥२॥ 
चेवन-जड़्-तिय-भोग तज्यों भत्र-मव दुखकारा, 
अहि कंचुकि ज्यों लान चित्तनें परिग्रह डरा । 
गुपति पल्ननके काज कपट मन-वच-तन नहीं, 

, पांचों समिति सम्हारि परीपह सहि हैं आहीं ॥ ३ ॥ 
छोर सकल जग-जाल आप करे आप आप आपमें, 
अपने छितकों आप करो हू शुद्ध जापमें । 
ऐसी निश्चल काय ध्यानपें मुनि जन केरी, 


कानों पाथर रची किधों चित्राप उकेरो ॥ ४ ॥ 


१ इस छन्‍्दका प्रत्येक पद २७ मात्राका द्वोता है। 





छडी ढाल कर 
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चारि घातिया घाति ज्ञानमें लोक निहारा, 

दे जिन मत उपदेश भव्योंकों दुखतें शरा । 
बहुरि अधातिया तोरि समयमें शिव पद पाया, 
अलख अखंडित ज्योति शुद्ध चेतन ठहराया ॥ ४ ॥ 
काल अनन्तानन्त जैसेके तैसे रहिहें । 
अविनाशी अविकार अचल अनुपम सुख लहिहें। 
ऐसी भावना भाय ऐसे कारज करिंहें, 


र्ज 


ते ऐसे ही होंग दुष्ट कमनिकों हरिहें ॥६॥ 
जिनके उर विश्वास वचन जिनशासन नाहीं, 
ते भोगातुर होंय सहें दुख नरकों माही । 
सुख-दुख पूर्व विपाक भरे मत कल्पे जीया, 
कठिन कठिनतें मीत जनम पानुप तें लीया ॥| ७॥ 
सो पिरथा मत खोय जोय आपा पर भाई, 
गई न पिलती फेरि उदधिसें इबी राई । 
भला नरककी वास सहित जो समकित पाता, 





२ मुद्रित प्रतिमें “कम्पे” पाठ दिया है। 


2६ 


छुहडाला 


बुरे बनेंज देव नृपति मिथ्या मद माता ॥८॥ 
नहीं खर्चे धन होय नहीं काहू से लरना, 

नहीं दीनता होय नहीं घरको परिहरना । 
समक्रित सहज स्वभाव आपका अनुभव करना, 

या विन जप तप वृथा कष्टक माहीं परना ॥ ६ ॥ 
कोटि बातकी बात अरे बुधजनन डर धरना, 

मन वच तन सुध होय गहो जिनमतका सरना | 

ठारे से पंचास अधिक नव संवत जानों । 

तीज सुकल बेशाख ढाल पट शुभ उपज्ानों || १० ॥ 


॥ समाप्त ॥ 


कविवर गिरधरशमा-ऋृत 
हिन्दी मक्‍तामरस्कोच 


(१) 


हैं भक्न-देव-नत-मीलि मशणिप्रमाक, 
उद्योत-कारक विनाशक पापके हैं । 
आधार. जो भव-पर्योधि पड़े जनोंक, 
अच्छी तस नम उन्हीं प्रश्ुके फ्दोंको ॥ 


, 


श्री आदिनाथ विश्वुकी स्तुति में करू गा, 
की देवलोकपतिने स्तुति हे जिन्होंकी | 
अत्यन्त सुन्दर जगव्त्रय-चिसहारी, 
सुस्तोतसे सकल शास्त्र रहस्य पाके ॥ 


(३) 


हूँ बुद्धीन फिर भी बुध-पूज्य-पाद, 
तैयार हूँ स्तवनको निलेज्ज: होके। 


अ्दट 


हिन्दी भक्तामरस्त्रोत्र 








है ओर कोन जगमें तज बालकों जो, 
लेना चहे सलिल संस्थित चन्द्र-बिम्ब। 


(४५) 


होवे बृहस्पति-समान सुबुद्धि तो भी, 
है कोन जो गिन सके तब सदणुणों को ! 
कल्पान्त वायु-वश सिन्धु अलंघ्य जो हे, 
है कोन जो तिरसके उसको भ्रुजासे ॥ 


9 


(४) 


हूँ शक्ति-हीन फिर भी करने लगा हूँ , 
तेरी प्रभो ! स्तुति हुआ वश ॒भक्किक में | 
क्या मोहके वश हुआ शिशुको बचाने, 
है सामना न करता सृग सिंहका भी ॥ 


(६) 


८ "०१८ 


अल्पबुद्धि बृध-मानवकी हँसीका, 
हूँ पात्र भक्ति तब है मुझको बुलाती । 
जो बोलता पधुर कोकिल है पधूमें, 
है हेतु आम्रकलिका वश एक उसमें ॥ 


हिन्दी भक्त।मरस्त्रोत्र 


है 








(७) 
तेरी किये स्तुति विभो ! बहुजन्मके भी, 
' होते प्रिनाश सब पाप मनुष्यके हें । 
मारे समान अति श्यामल ज्यों अन्धेरा, 
होता विनाश रवेके करसे निशाका ॥ 


(८) 
यो पान की स्तुति शुरू मुझ अल्पभीने, 
तेरे प्रभाववश नाथ ! वही हरेगी । 
सललोकके हृदयको जलबिन्दू भी तो, 
पोती समान नलनी दलपे सुहावे ॥ 


(६) 


निदोप दूर सब ही स्तुतिका बनाना, 
तेरी कथा तक हरे जगके अबोंकों | 
हो दूर बय॑ं करतो उम्रकी प्रभा ही, 
अच्छे प्रफूल्लित सरोजनकों सरोंमें ॥ 


( ९०) 


आश्चय क्‍या भुवनरत्न ! भले गुणों से, 
तेरी किये स्तुति बनें तुकसा मलुष्य | 


ही 


क्ष 


हिन्दी भक्तामरस्त्रोन्र 





है काम क्‍या जगतमें उन मालिकोंका, 
जो आत्म-तुल्य न करें निज आश्रितों को ॥ 


( ९१) 


अत्यन्त सुन्दर विभो ! तुकको विलोक, 
अन्यत्र आँख लगती नहि मानवोंकी । 
ज्षीराब्धिका प्रधुर सुन्दर वारि पीके, 
पीना चहे जलधिका जल कोन खारा ॥ 


( १२ ) 


जो शान्तिके सुपरमाणु प्रभो ! तनू में, 
तेरे लगे जगतमें उतने बही थे! 
सोन्दय-सार ! जगदीश्वर ! चित्तहर्ता, 
तेरे समान इससे नहि रूप कोई ॥ 


( १३ ) 


तेरा कहां मुख सुरादिक-नेत्ररम्य, 
सर्वोपपान-विजयी जगदीश ! .नाथ | 
तयों ही कलंकित कहाँ वह चन्द्र-पिम्ब, 
जो हो पड़े दिवसमें दयुति-हीन फीका ॥ 


हिन्दी भक्तामरस्त्रोन्र 
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(१५४७ ) 


अत्यन्त सुन्दर कलानिधिकी कलासे, 
तेरे मनोन्न गुण नाथ ! फिरे जगो में । 
है आसरा त्रिजगदीश्वरका जिन्होंको, 
रोके उन्हें त्रिजगमें फिरते न कोई ॥ 


(५५ ) 
देवाड़ना हरसकीं मनको ने तेरे, 
आश्चय नाथ ! इसमें कुछभी नहीं हे । 
कल्पान्तके पानसे उढ़ते पहाड़, 
पे मन्दराद्रि इिल्ञता तक है कभी क्‍या ॥ 
( १६ ) 


वाती नहीं, नहिं धुआं, नरहिं देलपूर, 
भारी इवा है शक सकती बुझा है । 
सारे त्रिज्ञोकबिच हे करता उजेला, 
उत्कृष्ट दीपक विश्वो ! यूतिकारि तू हे ॥ 


६ १०) 


तू हो न अस्त, तुकको रहिता न राहू, 
पाते प्रक्नश तुमसे ज्ञग एकसाथ । 


६ 


प्य्ठ 


हिन्दी भक्कामरस्पोत्र 








तेरा प्रभाव रुकता नहिं बादलोंसे, 
तू सयसे अधिक है महिपा-निधान ॥ 


( एम ) 


मोहान्धकार हरता, रहता उंगां ही, 
जाता न राहु-मुखमें, न छुपे घनोंसे । 
अच्छे प्रकाशित करें जगको सुहावे, 
अत्यन्त कान्तिधर नाथ, मुखेन्दृ तेरा ॥ 


(१६ ) 


क्या भानुसे दिवसमें निशिमें शशी सै, 
तेरे अ्रभो ! सुम्ृखसे तम नाश होते । 
अच्छी तर क्र गया जग बोच धान, 
है क्राम क्या जलभरे इन वादलांसे ॥ 


( १५० ) 


जो ज्ञान निर्मल विभो ! तुझमें स॒हाता, 
भाता नहीं वह कभी पर देवतामें। 
होती मनोहर छुंटा मणिम्रध्य जो हे, 
सो काचमें नहिं पड़े रवि-बिम्बके भी | 


बजननन अऑजजज+ 


हिन्दी भकामरस्त्रोग्र 





(२१ ) 
देखे भले श्रयि विभो ! पर देवता ही, 
देखे जिन्हें हदय आ तुभमें रमें ये । 
तेरे विलोकन किये फल कया प्रभो ! जो, 
फोई रमे ने मनमें परजन्ममें भी ॥ 


पाएं. अनेक जनतों जंगमें सुतोंको, 
हैं किन्तु वे न तुमसे सुतकी प्रसृता। 
सारी दिशा धर रहीं रविका उजेला, 
पे एक पूर्व दिशा रविको उगाती ॥ 


( २३ ) 


योगी तुमे परमपूरुष हैं बताते, 
आदित्यवण मलदोीन तमिस्रहारी & 
पाके तुके जय करें सब मेततकों भी, 
हर ्य 
है ओर ईश्वर नहीं वर मोक्षत्॥। ॥ 
(२४ ) 


योगीश, अव्यय, अचिन्त्य, अनड्रकेतु, 
ब्रह्मा असंख्य परमेश्वर एक नाना। 


८६१ 


प्र 


हिन्दी भक्तामरस्त्रोत्र 





ज्ञानस्वरूप विश्वु निमेल योगवेत्ता, 
त्यों आद्य सन्त तुकको कहते अनन्त ।॥। 


(२४ ) 


तू बुद्ध हे विवुध-पूजित बुद्धिवाला, 
कल्याण-कत्‌ वर शंकर भी तुही है । 
तू मोक्ष-मा्गं-विधि-कारक है विधाता, 
हैं व्यक्न नाथ पुरुषोत्तम भी तुही है ॥ 


( २६ ) 


त्रेलोक्य-आर्ति-हर नाथ! तुमे नमू' में, 
है भूमिके विमलरत्न तुके नमू में। 
हे ईश संजगके तुभको नमू' में, 
मेरे भवोदधिविनाशि तुझे नमू' में ॥ 
रु 

( २७ ) 


आश्वय क्‍या गुण सभी तुभमें समाए, 
अन्यत्र क्योंकि न मिली उनको जगा ही। 
देखा न नाथ ! मुखभी तब स्वप्नमें भी, 
पा आसरा जगतका सब दोषने तो॥ 


हिन्दी भक्तामरस्त्रोत्न 





( २८ ) 
नीचे अशोक तरुके तन है सुहाता, 
तेरा विभो | विमल रूप प्रकाशकर्त्ता 


फैली हुई किरणका तपका बिनाशी, 
मानों समीप घनके रवि-बिम्व ही है ॥ 


( २६ ) 


सिंहासन स्फटिक रत्न-जड़ा उसीमें, 
भाता विभो | कनक-कानत शरीर तेरा। 
ज्यों स्नपू्ण उदयाचल-शीश पे जा, 
फैला स्वकीय किरणें रवि-बिम्ब सोहे | 


( ३० ) 
तेरा सुबर्शभय देह विभो ! सुहाता, 
श्वेत कुन्द-सम चामरके ढुरेसे । 
सोहे सुमेरुगिरि, कांचन कांति धारी, 
ज्यों चन्द्रकान्ति धर निकेरके बहेसे ॥ 
(३१ ) 


मोती मनोहर लगें जिनमें सुहाते, 
नीके . हिमांशुसप सरजतापदहारी । 


घर 


5 


हिन्दी मक्तामरस्त्रोंत्र 





हैं तीन छत्र शिरपे अत्तिरम्य तेरे, 


जो तीन-लोक-परमेंश्वरता बताते ॥ 


(३२ ) 


गंभीर नाद भरता दश ही दिशामें, 


सत्मंगकी त्रिजगकों महिमा बताता ! 
का [का 
धमेशकी कर रहा जय-घोषणा है, 


श्राकाश बीच बजता यशका नगारा !। 
( ३३ ) 


गन्धोद-विन्दुन्युत मारुतकी . मिगई, 
मन्दारकादि-तरुकी कुसुमावलीकी । 

होता मनोरम महा सुरलोकगे है, 
वर्षा मनों तव लें वचनाव्लों है।॥ 


( ३४ ) 


त्रैलोक्यकी सबग्रभामय वस्तु जीती, 
भामणडल प्रबल हे तव नाथ ऐसा | 
नाना प्रचणड रवि-तुल्य सुदीप्रिधारी, 
है जीतता शशी सुशोभित रातको भी ॥। 


हिन्दी अक्वामरस्त्रोन्र 





( ३४ ) 
है स्वगं-मोज्-पथ-दशनकी सुनेता, 
(बढ के 
सद्धमके कथनमें पु है जगोंके । 
दिव्यध्यनि प्रकट अर्थ मयी प्रभो ! है, 
तेरी लहे सकल मानव बोध जिससे ॥ 


( ३६ ) 


फूले हुए कनकक्े नव पद्मके से, 
शोभायपायन नखकी किरण-प्रभा से । 
तूने जहाँ पग धरे अपने विभो ! हैं, 
नीके वहाँ विवृुध पंकज कल्पते हैं ॥ 


( ३७ ) 


तेरी विभूति इस भांति विभो ! हुई जो, 
सो धमके क्थनमें न हुई किसीकी | 
होते प्रकाशित, परन्तु तमिखहर्ता, 
होता न तेज रवि-तुल्य कहीं ग्रहोंका ॥ 


( ३८) 


दोनों कपोल भरते मदसे सनें हैं, 
गंजार खूब करती मधुपावली है। 


ल्‍पप्र 


८ 


हिन्दी भक्कामरस्त्रोत्र 





ऐसा प्रमत्त गज होकर करुंद्ध आवे, 
पावें न किन्तु भय आश्रित लोक तेरे ॥ 


( ३६) 


नाना करीन्द्रदल-कुम्म बिदारके की, 
पृथ्वी सुरम्मय जिसने गजपोतियोंसे। 
ऐसा मृगेन्द्र तक चोट करे न उस पे, 
त्तेरे पदाद्रि जिसका शुभ आसरा है ॥ 


( ४० ) 


भालें उठे, चहँ उड़ें जलते अंँगारे, 
दावाग्नि जो प्रलय-वन्हि-समान भासे । 
संसार भस्म करने हित पास भावे, 
त्वस्क्रीति-गान शुभ-वारि उसे शपावे ।। 


(४१) 


रक्ताक्ष कद्ध॒ पिककंठ-समान काला, 
फंकार सप फनको कर उच्च घाव। 
निश्शंक हो जन उसे पगसे उलांषे, 
ल्न्नाम-नागदमनी जिसके हिये हो ॥ 


हिन्दी भक्तामरस्त्रोन्र 





( ४२ ) 
घोड़े जहाँ हिनहिनें गरजें गजाली, 
ऐसे. प्रबल सेन्यधराधिपोंके । 
जाते सभी बिखर हें तब नाम गाये , 
ज्यों अन्धकार, उगते रघचिके करोंसे॥ 


( ४३ ) 
वर्छे लगें वह रहे गज रहृके हें, 
तालाबसे विकल हैं तरणाथ योद्धा। 
जीते न जाँय रिपु संगर बीच ऐसे, 
तेरे प्रभो! चरण सेवक जीतते हें॥ 


( ४४ ) 
हैं काल-नृत्प करते पकरान्दि जनन्‍्तु, 
त्यों बाडबाग्नि अति भीषण सिन्धुमें हे । 
तुफानमें पड़ गये जिनके जहाज, 
वे भी प्रभो ! स्मरणसे तब पार होते ॥ 


( ४४ ) 


अत्यन्त पीड़ित जलोदर-भारसे हें, 
है दु्दंशा तज चुके निज जीविताशा | 


पष्प्ऊ 


प्पर 


हिन्दी भमक्तामरस्त्रोंच्र 





वे भी लगा तव पदाब्ज-रज-पुधाको, 

होते प्रमो ! मदन-पुल्य-स्वरूप देहों।। 
( ४६ ) 

सारा शरीर जकड़ा दृढ़ सकिलोंसे, 

बेड़ी पड़ें छल गई' जिनकी भ्रुजाएँ | 

त्वन्नाम-मंत्र जपते जपते उन्हींके, 

जल्दी स्वयं कु पड़ें सब बन्ध-बेड़ी ।। 


( ४७ ) 


जो बुद्धिमान इस सुस्तवकों पढ़े हे, 


होकर बविभीत उनसे भय भाग जाता । 
दावाग्नि-सिन्धु-अहिका रण-रोगका स्यों, 
पंचास्य-पत्तगजका, सच बन्धनोंका ॥ 


( ४८ ) 


तेरे मनोज्ञ मुणसे स्तवमालिका ये, 
गूथी प्रभो! विविध वर्ण सुपुष्पवाली । 
मैंने, समक्तिजन कणएठ घरे इसे जो, 
सो मानतुड्ग-सम प्राप्त करे सुलक्ष्मी ॥ 


ऊ नकल डइकरण 


मेरी भावना 


( श्रीजुगलकिशोर मुख्तार ) 


जिसने राग-द्व प-कामादिक जीते, सब जग जान लिया, 
सब जीवोंको मोक्षमागका निस्‍्पृह्र हो उपदेश दिया। 
बुद्ध, वीर-जिन, हरि, दर, बरक्मा या उसको स्वाधीन कह्दो, 
भक्कि-भावसे प्रेरिव हो यह चित्त उसीमें लीन रहो ॥ १ ॥ 
विषयोंकी आशा नहिं जिनके, साम्य-भाव घन रखते हें, 
निज-परके हित-साधनमें जो निश-दिन तत्पर रहते हैं। 
स्वाथ-त्पागकी कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, 
ऐसे ज्ञानी साधु जगतके दुख-समूहको हरते हैं ॥ २ ॥ 
रहे सदा सत्संग उन्हींका ध्यान उन्हींका नित्य रहे, 
उन ही जैसी चर्यामें यह चित्त सदा अनुरक्ष रहे। 
नहीं सताऊँ किसी जीवको कूट कभी नहिं कहा कद्दाकरूँ, 
परघन-वनिता' पर न छुभाऊँ, संतोषामत पिया करू ॥३॥ 
अहकारका भाव न रक्‍खें, नहीं किसी पर क्रोध करूँ, 
देख दूसरोंकी बढ़तीकी कंभी न ईपॉ-भाव घरू । 


९ स्थिया बनित्मा के स्थानपर “भत्ता पढहें। 


६० मेरी भावना 
रे भावना ऐसी मेरी सरल-प्त्य-व्यवहार करू, 
बने जहां तक इस जीवनमें ओरोंका उपकार करू ॥ ४॥ 
प्रेत्रीआाव॒ जगतमें मेरा सच जीवोंसे नित्य रहे, 
दीन-दुखी जीवाँ पर मेरे उरसे हरुणा-स्लोत बहे। 
दुजेन-ऋुर-कुमागरतोंपर ज्ञोम नहीं घुकको आदवे, 
साम्पभाव रक्खूँ म॑ं उन पर ऐसी परिणति हो जावे । ५ ॥॥ 
गुणीजनोंको देख हृदयमें मेरे प्रेम उमड़ आवे, 
बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे । 
होऊँ नहीं क्रृतध्न कभी में द्रोह न मेरे उर आवे, 
गुण-ग्रहणका साव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे ॥ ६ ॥ 
कोई बुरा कहो यां अच्छा लक्ष्मी आवे या जावे, 
लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे । 
अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, 
तो भी न्‍्याय-मार्गसे मेरा कभी न पद डिगने पावे ॥ ७ | 
होकर सुखमें मग्न न फूले दृखमें कमी न घबरावे, 
परवत-नदी-श्मशान-मयानक-अटबीसे नहि. भय खावे | 
रहे अडोल-अकम्प निरन्तर यह मन, दृठतर बन जावे, 
इश्वियोग-अनिश्योगमें सहनशीलता दिखलावे ॥ ८ ॥ 


मेरी भावना ६१ 


सुखी रहें सब जीव जगतक कोई कभी न घबरवे, 
बेर-पाप-अभिमान छोड़ जग नित्य नये मंग्रल गावे । 
घर घर चर्चा रहे धर्मकी दुष्कृत दृष्कर हो जादें, 
ब्ञान-चरित उच्मत कर अपना मनुज-जन्म-फल सब पार्वे ॥&॥ 
ईति भीति व्यापं नहीं जगमें वुष्टि समय पर हुआ करे, 
धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय ग्रजाका किया करे। 
रोग-मरी-दुर्मि् न फैले प्रजा शान्तिसि जिया करे, 
परम-अददिंसा-धर्म जगतमें फेल स्बद्रित किया करे ॥ १० ॥ 
फैले प्रेम परस्पर जममें मोह दूर पर रहा करे, 
अग्निय-कटुक-करठार शब्द नहि कोई झुखसे कहा करे | 
बनकर सब युग-बीर हृदयसे देशोन्‍नति-रत रहा करें, 
वस्तु-स्वरूप विचार खुशीस सब दृःख-संकट सहा करें ॥११॥ 
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वीरसेवा मन्दिरके अन्य प्रकाशन 


१. अनित्य-भावना--आ* पदुमनन्दिकृत भावपूर्ण और 
हैदयप्राही महत्वकी कृति, साहित्य-तपस्थी परिडत जुगलकिशोर 
धुख्तारके हिन्दी-पद्याल॒बाद और भावाथे सहित । मूल्य चार आना। 

, २. आवाय प्रभाचन्द्रका तच्ार्थम्त्र--सरलसंकषिप्त नया 
घूज-प्रन्थ पं? जुगलकिशोर मुख्तारकी सुबोध हिन्दी-व्याख्या सहित । 
मूल्य चार आना। 

३. न्याय-दीपिका--( महत्वका सबप्रिय सरकरण )--अभि- 
नब धर्मभूषण बिरचित न्याय-विषयकी सुबोध प्राथमिक रचना। 


न्यायाचाय १० दरबारीलाल कोठिया द्वारा सम्पादित, हिन्दी-अनुवाद, 
बिश्वत (१९१ प्र॒उक्ो ) प्रस्तावना, प्राकथन, परिशिष्टादिसे विशिष्ट, 
3०० प्रष्ठप्रमाण, लागत मूल्य पॉच रुपया । विद्वानों, छात्रों और 
स्वाध्याय-प्रेमियोंने इस सस्करणको बहुत पसन्द किया है। इसकी थोड़ी 
ही प्रतियाँ शेष रही हैं। शीघ्रता करे । फिर न मिलने पर पछताना 
पड़ेगा । 

४. सत्साधुस्मरणमद्ल्‍लपाठ--श्रभूतपूवे सुन्दर और विशि् 
सझुलन, सझछुलयिता, पंडित जुगनकिशोर मुख्तार । भगवान मह्ावीरसे 

लेकर जिनसेनाचार्य प्न्तके २१ महान जेनाचायोंके प्रभावक गुण- 
स्मरणोंसे युक्त । मूल्य ओठ आना। 

४. अध्यात्मकपलपार्तेशड--पद्काध्यायी तथा ल्कटीसंद्विता 
आदि ग्रन्थोंके रचयिता पंडित राजमल्ल बिरचित अपू्व अ्राध्यात्मक 
$ति) स्यायाचार्य पंडित दरबारीलाल कोठिया आर पं० परमानन्द 
शाल्लीके सरल हिन्दी-अ *दादिसद्दित तथा मुख्तार पंडित जुगल- 
किशोरद्वारा लिखित बिसः रताबनासे विशिष्ट । मूल्य डेढ़ रुपया। 


क्रम सख्या 
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